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fat रोग त्वचा रोगों में से स्क रोग ae रोग जब अपना 
। TT रोगी के वाइय खव भीतरी अवयवो पर करता हे, तब रोगी सकेटकालीन 
। परिस्थिति में अपने आपको पढ़ा हुआ देख कर व्याकुल स्व aqaa eR- faa हो 
जाता है। इस रोग की तीव्र वेदना रोगी को कष्ट देती दुई कई अवस्थाओं में 
| शारीरिक हानि भी पहुंचाती d | 
| इस रोग की पहचान करने में कई वार चिकित्सक को अन्य रोगो 
का भ्रम हो जाता हें। इस प्रम के दूरीकरण Pitas इस रोग की मिन्न भिन्न | 
get पर विस्तृत व्याख्या पूर्णतया की जा रही हैं। साथ ही इस रोग 
की सफल चिकित्सा के लिये aga fus स्व जदुसन्धात पूण योगो का मी 


विस्तृत वणन किया जा रहा हे जिससे कि वेच या डाक्टर इस रोग की चिकि- 


त्सा में सफल होकर यश का मागी ai 


इसके साथ साथ अन्य उपयोगी TT रोगो के निदान < 
चिकित्सा आदि का भी ape सिद्ध वर्णन आवश्यक होने के कारण ae 


रूप Y किया जायेगा | 


w + 1 md 23‏ سس 
यथपि त्वचागत (Ski ०५१५६१५६5३ ) बहुत 5 आर उनका |‏ 
K‏ . * . ^ 


Lë ~ 


epi OU. 
S Y मुख्य 


ED véi 
(2) ` ” 25 
1 


महदा चिकित्सा Sra में हे। इसी लिये इत रोगों की चिकित्सा तरिमित विशेषज्ञ 
( ) ga, डाक्टर मी दिन प्रतिदिन अपने ज्ञात की वृद्धि मे लग 


परन्तु त्वचागत जिद्दी राग फिर मी जनता का व्यथित कर्‌ यमपथ- 


A 
pe; 


गामी बताते ही जा रहे S| इत रागो के तिवारणार्थ प्रत्येक चिकित्सक को 


afea होता चाहिये आर रोगी के शरीर की स्वास्थय रक्षण निमित्त इन 


^ 


राँगो का विशेष ज्ञान अवश्य करना चाहिये, fr कि अन्य TT की चिकि- 
त्सा में भी सफलता प्राप्त हो सके, क्‍योंकि त्वचा की रक्षा न करता art 
war निमित कारणों के ज्ञान से वचित रहना ही मानव के लिये प्राय: सब 


रोगो का मूल कारण Š 


fid (ERYSIPELAS ) 


Vu 


2۳7۲۲۲۲۲۰ कुपितास्तु STITT: 
GAT TAT रिण PRET स्थितमात्मलिसा 
कुर्वील्ति emp शोफ 
त सर्वतो विसरणार्‍च्च विसर्पमाहु: 
) सुश्रुत wo fro do १० श्लोक 3) ` 


त्वचा या त्वचा मे स्थित लसीका, एकत, मास आडि 0۲ 


मे व्याप्त प्रकृपित्र वात आदि कोष बाहर, भीतर स्व शरीर के चारों xcu E 


(३) (Es 


परिसर्पो थवा TT सर्वतः: परिसर्पणात्‌।। 

(Jo fuo qo २१ श्लोक १०) 
स्वत, लसीका, त्वचा मास ये इस राग के दूष्य हे आर TN वात पित्त 
कफा से इनमें भिन्न र प्रकार की विकृति पारी जाती $] अर्थात्‌ रक्त लसीका 
त्वचा मास तथा तीतो दोष ये fad रोग की उत्पत्ति में विशेष कारणा ` 
3n गये Š] इनके अतिरिक्त विसर्प का प्रमाव अन्य घातुओं पर मी अवश्य 
पढ़ता हे, Wi- 

एकत लसीका 27 dei दोषा स्त्रयो मला; | F 
x विसर्पाणा समुत्पचा विज्ञेयाः सप्त धातवः ।। 
(Jo fio go २१ श्लोक १४) 


यह TT त्वचा आर त्वचा Š रहने वाली लसीका वाछितियो आदि की 


| विकृति से उत्पन्न होता gi इसमे विशेष शोथ युक्त आए तराणा warm 
ज्वर युक्त पीड़ा भी रहती हे। 
आजकल प्रायः त्वचा के रोगो की सख्या दिन प्रतिदिन अधिक 
हो रही है। क्योंकि जनता की एोंगक्षमता शक्ति मिथ्याहार विहार ei 
वायु, जल, देश काल arts के परिवर्तन से क्षीण हो रही $0 रोग रमता | | 


۰ ` ۰ ^ m aa 
यजित के अभाव से संक्रामक रोग ei अन्य सब प्रकार के रोग शरीर को : 


कर लेते हे। यह विसर्प रोग यदि किसी व्यक्ति को अपना शिकारी बन 


(४) i %š 13 Oa 


यथोक्तम्‌ :- 
सिध्यन्ति वातकफापित्कुता N: 
सर्वात्मक; Tama न सिद्धिमति। 


5۳۳۲۳۲۲۲ च erf 
सर्वे च मर्मसु Wafer हि ۰ 
) go wo fio do १० श्लोक ८ ) 

वात पित्त कफ के कारणा से होरे वाले feud चिकित्सा के 
योग्य हो $ आर उनमें सफलता भी मिलती éi परन्तु सन्निपात आर 可 可 
जन्य fub ठीक नही होते। : 

इसके अतिरिक्त वह dfe विसर्प जिसमे शरीर अजन के समाक 
कालिमा लिये हो जाये! असाध्य मात्रा गया हे। मर्मस्थानो में होने वाले समी 
fe rara छोते हे। | | 


यहा इस पय मे कच्छ शव्द का प्रयोग असाध्यता की डी ۲ | 


二 


के निमित्त कहा गया है, अर्थात्‌ मर्मस्थानो के सब feud असाध्य ही होते $1 


माज आचार्य ने मी क्षातज, सन्निपातज ख्व मर्मस्थानीय faa 


किया हे। fam" k Ken r 3 
वर्ज्यस्तु TTT सत्निपातातु यो gE 


मिषजा जानता त्याज्या: सर्व स्व तु मर्मजाः 
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(५) 
उठाकर रोगी को गिरोगी कान्तिवाइ ei वामा कुत स्वस्थ बयाता डुबा 


यश का पूर्ण मागी बन wA) मनुष्य की सुन्दरता को त्वचा रोग विशेष रूप 
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y 
'चिसर्प में त्वचा का घनिष्ट सम्बन्ध 
>ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज 


Ki 
विसर्ष रोग का त्वचा की विकृति से घतिष्ट सम्बन्ध ह आर 
इसमे 7 केवल त्वचा ही विकृति को प्राप्त होकर रोग का कारण होती 


«fes इस राग में मास शोणित आदि मी वातपिक्तफ आदि की STN 


Ade 


से fuga होकर भिन्न २ लक्षणा को प्रकट करते ge इस रांग के मूल कारण 
SI यथा:-- 
रक्त लसीका त्वड्मास दूष्य दो षा स्त्रयो मला: | 


विसर्पाणा aaa विज्ञेयाः सप्त वातवः || 


(xo fuo qo २१ श्लोक १४) 
अतः सर्वप्रथम इस रोग मे दूष्यो ( त्वचा, ATT, रक्‍त? मास) 
की रचता fear विज्ञान al विकृति-विज्ञान आदि का आवश्यकीय विशिष्ट 
ज्ञान a सुयो ग्य चिकित्सक के लिये अत्थुपयोगी €, इसलिये यहा पर इन 
` सात दूष्यो मे से ofge स्व उपयोगी विवरण आवश्यक oi चिकित्था- 
हितार्थ बहुत श्रेयस्कर fus होंगा। जिसमे कि त्वचा जादि के उचित far E 


* के | 
कलापो और पिकृतियो आदि के विशेष ज्ञान से चिकित्सा के समय ३ 


के प्रत्येक भाग पर होते वाले कार्य को FRR प्रकार 


: Be Set Fors ms 


Q Sr LÉIT, Ja 1 i: 


त्वचा सर्व शरीर को orga किये रहती हें। यह Rf 
आर स्वेद वह ओर ay कूपो का निशेष अधिष्छात ŠI यश शीत उष्णा 
आदि ۳۷۲ का ज्ञात कराचे में समर्थ हे। यह त्वचा डितकारी-अडितकाही 
स्पर्श ज्ञाप बारा शरीर की TT करती šI 

यह त्वचा अपने भीतर स्थित प्रा पिच की सहायता से 
सरीर गत उष्या का Fe करती €i लेप arte eat के श को ग्रहण | j 


करके शरीर में पहुचाती el 


ag añ fu arem TT PAR सञ्चा, सो Nx 
फा-वगाहालेपनादीना क्रियाद्रव्याणा पाता छायाना च 
प्रकाशकः । | 


( go qo 32120 ) 


( पिच ) — प्राजक प्राजनात्‌ त्वचः I 

( 30 yo go १२1१४ ) 

यह शरीर की सुन्दरता 7۳۲۲ TT स्व व्यक्तित्व का | d 

प्रतीक 5۱ यह स्वेद 7۳2۲ का आधार होरे का कारण en m 


कर्मों का स्व मेधोग्रन्थिया, +ë, xin, केश, तथा स्तन arte 


ast ait Ze de काका सळ ap gine 
काः 0 SUE ya et Us. 
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Ome WNT 
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(७) 
अनुमान द्वारा जानने योग्य सम्पूर्ण ef यथपि पाचा. 
महाभूत ) gfudr ) जल, अग्नि, वायु आर आकाश & विकार का ही 
समुदाय भूत हें ओर त्वचा के पाच मातिक होते हुए मी इसमें वायु मृत की 
प्रधानता ۶۱ इसी लिये यह त्वचा वायु मूत के प्रधान गुण स्पर्श का ही ग्रहण 


करती š! 


तत्र यथदात्मकमि्द्रिय विशेषा तत्तदात्मकमेवार्थमनुचाव ति, 
तत्स्वमावा ۱ 


(Jo go les) 


ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्3 


सर्व प्रकार की प्रमा तेज तत्व प्रधान होती 8 रक्त, पीत, 
श्वेत, VATS, हरित, पाण्डुर स्व कृष्ण आदि मेदो से यह ७ प्रकार की 
$i इनमें से जो सर्व ओर विकास( प्रसार ) करने वाली Terra र्व विशाल 
प्रभार हे वे शुभ सूचक होते हें। Sate तथा gerot ware अशुम कर 
अर्थात्‌ अनिष्टकारक SI यदि प्रमा र॑ असक अकस्मात्‌ उत्पन्न हो तो बरिष्ट 
लक्षणा अर्थात्‌ मरण सूचक लक्ष णो को उत्पन्न करती $1 यदि ये प्रभार 
जन्म से ही मनुष्य मे पायी जाये तो उनके लिये अनिष्ट फल सर्वदा देती 
रहती El ) 
प्रमा आर छाया का AN E 


वणैमाङ्ामति च्छाया मास्तु वर्ण प्रका शिनी। 


आसन्ना geg च्छाया मा: प्रकृष्टा प्रकाशते। । E 
(so 50 ७1१६) = Aë 2 2 

छाया आर प्रभा मे अन्तर यही हे, कि छाया वर्ण का ठीक प्रकार से ज्ञान 
होने देती आर प्रभा वर्ण «T प्रकाशित करती हे। इसके af 


& जेसे माणि, मुक्ता आदि की प्रमा दुर से प्र 
ú ÍA CL qu Yet Um. TN 


4 3 
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(८) 
इन्द्रियेण न्द्रियार्थ तु स्व स्व गृहणात्ति मानवः। 
नियत तुल्ययो तित्वान्ता न्येनान्यमित्ति स्थिति: Il 
) Yo Aro qo १ श्लोक १६ ) 

af शरीर के सज्ञा वह सुत्र ( ) 
_ मास घरा कला क्क इसी त्वचा स्तर मै रहते ED मास धरा कला को que 
जें त्वचा का ही स्क मेद मानते हुए सात त्वचारं वर्णित की S] इसलिये 
प्राचीन मत सम्यत त्वचा का جومم‎ FRR FT अधिष्टान start 

` पंचे न्द्रियाचिष्ठानानि-- तबथा cag, जिइवा+ नासिका, 
aferufr कणो च ` इत्यादि मी असगत न ही 8] 

शरीर TE त्वचः, तच्या--उदकघरा त्वग्बाह्या, 


डिंतीया TTT, तृतीया सिध्मकिलाससम्मवा धिष्ठाना , 


चतुर्थी दद्रुकुष्ठसम्मवा घिष्ठाना, पचम्यलजी विद्रीसम्भवा= 
fW*ST4T, षष्ठी तु यस्या RATT ताम्यत्यन्च इव च तमः 
प्रविशति या चा प्यघिष्ठायारूगिष जायन्ते पर्वसु कृष्णारक्लाति 
ETT दुश्चिकित्स्यतमानि चेति षद्‌ त्वचः, स्का; 


wer शरीरमवतत्य "तिष्ठति 


7۳7۲: उदङ्घरा ( वादय त्वङ्‌ 6 
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(&) 
r- यह त्वचा की वड स्तर š fud क्ट जाने पर मनुष्य अन्धकार 
से युक्‍त et जाता है भोर अन्धे की मान्ति सारी वस्तुओ को अन्कारमय 
देखता éi इसी स्तर का अधिष्छान करके शरीर सतियो में काले लाल स्थुल 
मुल वाले. चिकित्सा करने में कठिन Pie फुन्सिया उत्पन्न होती ۱ इस 
: प्रकार ६ त्वचा की स्तरे सारे षडंगीय सम्पूर्ण शरीर aT आवृत किये रहती 
हे। यह मी शरीर का बहुत महत्व पुर्ण माग हें। 
सम्पूर्ण शरीर की त्वचा का मार लगभग ४ किलोग्राम i 
आधुनिक मतानुसार मी त्वचा के दो माग ही | 
(१) वाइय त्वह (EPIDERMIS) 
(२) TUR (DERMIS) 
वाइय THC EPIDERMIS ) चार स्तरो से आर 

TR दो स्तरों से निर्मित हे। इसलिये चरक कें मतातुसार गणित ६ स्तर 
मी त्वचा के منج‎ ही हें। وهو‎ आचार्य ने माञ्च वरा कला को त्वचा का ही 
मे-त्र मेद समका हे। इसी से त्वचा स्तरो की सख्या सुश्रुत मे ७ माती गयी 
رج‎ इस मत में पहले पाचो ent वेदनी ) तक मिला कर वाहय eg आर 
अन्य दो अन्तस्तकू कहलाते ÛÎ wr que में fear भी हे:- 

तस्य सल्वेव प्रवत्तस्थ qsürfuresvar-44 'भिपच्यमानस्य क्षीरस्येव 

निका ` सप्त त्वचौँ-मवल्ति। तासा प्रथमा वमासिनी नाम,‏ رجو 
या स्वाद वर्णानवमासयति पचविधा च छाया प्रकाशयति। सा‏ 
री हेरष्टादशमागप्रमा णा» सिघ्यपदमकण्टकाधिष्छाना। `‏ 


(20) 

चतुर्थी ताम्रा नाम ब्रीहेर॒ष्टमागप्रमाणा, विधिकिलासकुष्ठा घिष्ठाना॥ 
पचमी वेदिनी' ताम r Tear rg rer, कुष्ठ विसपाःघिष्छाना। 

get रोहिणी ताम व्रीहिप्रमा णा, ग्रन्श्रयच्यर्बुदश्ली- 
पदगलगण्डा चिष्ठाना। 

सप्तमी मासघरा नाम ब्रीहिबयप्रमाणा+ मगन्दरविद्रष्यशो fa- 

i STATI 
AR प्रमाण निर्दिष्ट तन्मासलेष्ववकारेडञ» 
न ललाटे सूच्मागुल्या दिड च, 
( go शा० qo ४ श्लोक ४ ) 
अर्थात्‌ इस प्रकार भूतात्मा घिड्ष्ठित शील उष्ण आदि 8 sae 


शुक्र आर शोणित सयोग रूप गर्म की सात त्वचार॑ होती $1 जेसे दूघ के पकने 


पर मलाई आदि की wall 

उनमें से प्रथमा:- अवभा'सिनी नामक त्वचा स्तर हे। इस त्वचा से शरीर के 
: सब वर्ण प्रकाशित होते 3 इसी ETT पच प्रकार की gri मी प्रकाशित 
होती & यह स्तर द्रीहि urea कें अठारवे माग प्रमाण ŠI इसमे सिध्म 


पद्दयकण्टक नामक रोग होले El 


ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् 0 = 
WW k. 


छाया . 5 
(१) सस्थानमाकृतिज्ञया सुषमा विषमा च "TI! 


` मध्यमल्प महच्चोक्त प्रमाण fafaa ۱ 
प्रतिप्रमा णसस्थाना ATRAÍA | 
छाया या सा प्रतिच्छाया छाया वर्ण प्रमात्रट 


लर्कर 


mum 


8 


E 


(११) 
दूसरी लोहिता नामक त्वचा है। यह त्वचा स्तर व्रीहि á 


१६ d माग प्रमाण €] यह तिलकालकन्यब्छ,व्यय आदि रौगो er PET 


a 


d 

ठुतीया श्वेता नामक त्वचा 8] यह ÊS रतर ब्रीहि 
ATA) के बारहवे भाग प्रमाणा हे। यह चर्मदल अजगल्लिका, तथा मषक 
Cat का अधिष्ठान I 

चतुर्थी ताम्रा नामक त्वचा हे। यह स्तर व्रीहि( arem ) 
आठवे माग प्रमाण होती हे। यह विविध के किलास आर कुष्ट का 


अघिष्ठान gi 


ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ठ“ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज 

Pea स्थिति के लिये प्रयुक्त ह। 
मनुष्य लम्बाई चाड़ाई आदि प्रमाण से तीन प्रकार के होते 

5۱ लघुकाय, मध्यकाय, ख विशालकाय। 
जल दर्पण आदि मे प्रमाण आर आकुति( सस्थान ) के 

सदृश जो छाया अर्थाद्‌ प्रतिबिम्ब पढ़ता S उसे प्रतिछाया कहते SI जो 

छाया वणी ओर प्रमा के आश्रित रहती हे वह छाया कहलाती El 

आकाश आदि पचभूतो के अनुसार छाया के पाच मेद d] 
खादीना पच पचाना छाया विविश्वलक्ष णा:। 
नामसी निर्मला नीला weder सप्रमेव च II 
Set श्यावा रुणा या तु वायवी सा हतप्रमा। 
विशुद्दरक्ता त्वास्तेवी दीप्तामा दर्शनप्रिया।। 
शुद्ववेदूर्यविमला घुस्तिग्धा TART sari 

स्थिरा ferr घना श्लक्ष्णा श्यामा श्वेता च पा 


5 
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(१२) 
qef वेव री नामक त्वचा $i यह स्तर व्रीहि वाऱ्य कें 
पंचम माग प्रमाण 81 इसमे कुष्ठ विसर्पं रोग अपना अजिष्ठात बनाते 87 
| "Y रोहिणी नामक त्ववा & यह त्वचा स्तर व्रीहि 


धान्य प्रमाण $1 यही स्तर FP, अपची, sia, श्लीपद-- गलगण्ड रोग 


` की उत्पत्ति का अधिष्ठान हे! i | 


सप्तमी मास घरा नामक त्वचा | यह त्वचा का स्तर दो 


7 


ब्रीहिधान्य( जाँ ) के प्रमाण $1 इटी स्तर में भगन्दर विद्रचि तथा i 
अर्श रोग होता šI | 
यह जो त्वचा स्तरों का प्रमाण बतलाया गया है। वह केवल ` | 


Le 


मासल प्रदेशों के fud ही हैं, + stet मस्तिष्क ) ws सूच्मागुलि 


arfs की त्वचा wu का = 
सुश्रुत मत का आधुनिक मतानुसार इस प्रकार समन्वय हो सकता 
ह TT शरीर fear शास्त्रवेताओ ने मी अशवीक्ञणा यन्त्र ( 


B द्वारा त्वचा की ७ स्तरो का स्पष्टीकरण कर दिया हे 


as 


जेसे:- | CR 
4o आधुनिक मतानुसार नाम आकृति अवुसार नाम ETT T 
ज्ज्ज ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज : ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज 
e STRATUM ORWEL शाभिणी या कठितस्तर अवमा 
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(१३) "A 


पतली सिरा आर घमनी( NEINS and ARTERY ) आदि के रहित 
हतो éi यह area هم‎ ( EPIDERMIS ) era aii पेर 
के तलो” मै मोटी होती हे। उसमे स्वेद वह 7۲ की अधिकता होती हे। 
इसके स्तरो का पोषण सूकम लसीकावाही aî द्वारा होता 3 
1-5 ( 10665 ) 5 gen अकुर होते हे afe त्वळू इन्ही 
ديج‎ आरो ( PAPILLA ) ara arga रहती gi हाथ ओर पेरा 
के तलुओं पर ये at बड़े आर रेखाओ में होते हे। इन की इस रचता के 
कारण ही वहि em ( 20७ US ) का आवरण मी सम आर 
x विषम रूपेण देखा जाता हे आर इसी से सामुद्रिक शास्त्र से प्रसिद्ध tert | 


| तथा Ws चक्र आदि चिन्ह बन जाते SI इन aT आर (ott DÉI R M 


| के मूल के चारों आर war नाड्या ) SENSORY NERVES ) 
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नामक रोग इस स्तर मे होते SI इस स्तर को लोहिता ۹ 


Lucipum ) कहते 31 


Pigmented nevi Consist ad Angio matud , 
Fibenour and <piluctial Hyperplasia 
CA ۳ Qm enc ho im epithelial and 
cuticular LOY eng 
(PATHOLOGY BY STENGEL AND Fox) 


3- श्‍वता (STRATUM GRA NULO sup: 
TUTTI i 


यह स्तर कई de] से eg रव दानेदार . 


mia (MOLLUSTUM CONTA GLO SU rfr 


(१५) 

The most SK ۱ King Feature In a 
sectim is the Presence x مز‎ cu Me ("Lad PIA 
tnd horny ९०५०५ od fange cols Containing (००१८, 
lrans Parent oyat be e "१५८० ८ ane noan مه‎ 
५९ 0७०७०५७८५१ “And al me UME mens thought Ao be 
coccdiak bodes. buk ate now Cn ee do be 

vo deenen a md N : Ce Qxotoet ov. . 
OBER | E (०१९१९ | Small Tene Lo 
RAR out ox Pinkay (००० 


INK Smoot ١ A. 1 See : 
Suo ped. od ०१९८ ०० QN SCENES SMS a ana dome 4 
: (GM C اس‎ Paces Medi cine) | 


४० ताम्रा (S 


RAR AR A EU 


इस स्तर की रचना ai तहो से बनी हुई होती $1 वर्ण 
की अधिक मात्रा sët स्तर मे रहती š! उपरोक्त तीनों स्तरों मैं यइ 
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Ye वेवनी ) STRATUM GERMIMATI LUM) im 
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यह स्तर ताम्रा तामक त्वचा स्तर के नीचे होता $1 यह 
पाचौ स्तर मिलकर वाइय جم‎ ( ६९५ ०६५॥५॥५ ) कहलाते Bl इनका 
رمسو‎ लसीका ert होता gi इनमें جم‎ वाहीनिया नही होती| इस 


स्तर्‌ भे नाड़ी पुत्र ) ۷۲۸۳۷ rieres) TAT पाये जाते हे। यह वेदना 


का अनुभव अधिक करती 5۱ इसी लिये wd वेदनी (S H * 


) कहते gi ats a आदि से दग्ध होते का प्रमाण इस 
स्तर तक पहुंच जाता 1 तो वेदना अधिक होती है। इस स्तर मै कुष्ट 
( LEPROSY ) ओर विसर्प (ERYSIPEL AS ) आवि रोग होते d 
इस WSTi यह वाइय Ud अज्ञवीक्षण यन्त्र आरा देखते 
पर पाच ct के रुप मे छव था म्थान्तरीय vga निम्न दो स्तरों के रुप 


में ही दिखाई देती | 


To ۳5۳5 नाम आकृति अनुसार नाम 32۳۳2 ताम 
Q- PAPILLARY LAYER ۰ 5۲ रोहिणी 
२- RETICULAR LAYER जालक स्तर TETT 


यह लाप्यन्तरीयत्चक्ष ( 9९९/००5 ) मोटे स्तरौः से 
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r मेदघा a अमेदघा री 
नाड़ी सुत्र मी सम्बद्ध रहते है। | 
Ws आभ्यन्तरीय आर वाइय त्वङ्‌ के मध्यस्त कोष Y 
ART ( MELANIN ) नामक रजक ( PIGMENT ) द्रब्य 
होता ४। इसके भिन्न वर्गा के कारण भिन्न भिन्न जातियों में मतुष्यी' के 
श्याम, पीत, q ख श्वेत आदि भिन्न वणी पाये जाते W| मेलेनिन के अमनक 
अमाव मे त्वचा का स्वाभाविक वणी लाल डी होता $i «s लाल वर्ण मी | 
| आम्यन्त्तरीय veg मे स्थित केशिकाओ के कारणा star éi युरोवीयनों 
में रजक न्यूनतम wur हबशियों में अघिङतम होता el 


22 रोहिणी ( PAPILLARY LAYER ) १८ 


PEGFOD SPSS SSS SIN घन छा फिफा छ छा छ छा SUNT 


यह आम्यन्तरीय त्व का वाहरी स्तर SI इस स्तर में 
| एक्तवाहीजिया ) Blood ressels ) लसीका वाहीतिया mear 
| LESSELS) वात नाड़ी सुत्र जार सोम घातु arts होते हे। इसमें छोटे छोटे 
अकुर अने होते إن‎ इन्ही के कारण उगलियीं मे सामुद्रिक सम्मत चक्र आवि 
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चिन्छ जने हो afe wea का चतुर्थ आर पचम स्तर इसी š उपर होता ` 


$| इसी स्तर मै ears, FTN ( ८५ ) अपनी (TuBenculons 
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wa की pnm भी उपरोक्त स्तर की माति ही शोती 81 
यह स्तर जाल š ی‎ फेला wr आव्वान्तरीय esq का मीबरी स्तर gd 
यह vag agar के उपर रहता $4 इसमें शिथिल ۳۳۲ तन्तु आर स्नेह Í 
शेषाणा रहते है। सिरा वमनी आर रसायनी की gent arar तथा Tf 
भी फेली रहती हे) इसके अतिरिक्‍त रोमों के मुल काण्ड माग, वसा FFT; 
स्वेद प्रल्थियो के ots तथा Gef से बन्धे ge सूकम ara आदि होते S] 

सांब स्तरो की ster? मिलाकर g प्रमाण से--- 

1/18 TOS CR ९४१, % $T ME: 
लगमग arg तीन ۳۳ यव फे समान होती 8) यह प्रमाण साधारण मोटा दै 


से ۳۳۲۳۲ हे, कही कही पर यह प्रमाण अधिक और कम मी होली š! 


जेसे प्राचीन आचायौँ की त्वचा स्तर गणना मै भिन्नता i 
पाई जाती €, उझी अका आधुतिक मतातुसार मी त्वचा के ent की गणना š 


में भिन्नता पाई जाती €l ह. ay 
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अब इन दतरो की आदुति & ठामौ के अनुसार व्याख्या 
निम्न gn से है:- | 


त्वचा के प्राचीन और अवाचीम स्तरो का तुलनात्मक ep esq कोष्ठ 
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e erg (SIRMIUML CORNEUM 
` २~, स्वच्छ स्तर (STRATUM Lucie 
مد‎ कप्मय स्तर (STRATUM GRANULOSUM 
$- वणीमय स्तः CSTRATUM MAL PIGHIAN | 
u- अकुरमय स्वर CCAP LL f RN LAYER 
&- जालीमय स्तर ( KETICULR r जाय 
७- जातमय स्तर GuUB-CUTANEOUS AND MUSCLE | | 
RRR 
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1۳۳۳۲ या आजि स्तर weg आकृति के अनुसार ताम ŠI 
क्योंकि इसकी Wu सबसे बाहर होते ने पीड़न आर sara के कारण कठिन या > 
fur के समान होती है। इस स्तर को ( #०4५ LAYER) के नाम से a 
पुकारा जाता है। परन्छु आयुर्षेदज्ञो ते इस त्वचा स्तर का नाम उसके कर्मानु- 
सार vmm Zi क्योकि यह स्तर वणी का प्रकाशित करता vi 


_ अवमासियती-प्रकायति वर्णाभिति 
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लालीमा की gus लिये होती ह! 
३- FO A (STRATUM RAMU Le SATA sam) 
POTIONS وك‎ 


इसका नाम आकृति के अनुसार suma स्तर S क्‍योंकि इसमें 


कणयुकत ANT ( ८४८८5) की दा तीन तहे होती है। यह तहे चपटी 
आर कठिन स्तर तथा वणमय (MALS CH IAN LAYER ) स्तर के 
۳73 के बीच की (TRANSI 7/०//०८ ) होती Bl आयुर्वेद के 7۲ 


इसका नाम मी श्‍वेता आकृति मेद से ही रखा $1 क्योकि यह श्वेत वणी fud 


> Ki 
होती ह। 


CH aura IT (STAATL mM ALP CHAN) :- 


ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् 

यह नाम इसका आकृति & अनुसार पुकारा जाता हे, क्‍योंकि 
यह स्तर नाना प्रकार के कोषाएाऔँ की तहा से बतता हे। ऊपर के स्तर मी 
हसी स्तर के को षा डा से बनते êl जग सबसे ऊपर के स्तर की कोषाएा 
का नाश हो तो नीचे के स्तर उन कोषाए के स्थान qt चले जातें S] पहली 
चार स्तर मिलकर ही वाइय स्तर बनाती हे। जो लॉग काले, पीले बार 


सावले दिखाई देते Y उसका Weg कारणा त्वचा में स्थित रजक द्रव्य 
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(२१) 3 
इस प्रकार दुसरे स्थान मे यहुचने से उनसे कुछ परिवर्तन मी 
"a 

होता हें। जिससे m£ कठिन हो जाते हे, और उनमे स्थित वर्णे द्रव्य की 
अधिकता गी कम हो जाती है। चतुर्थ स्तर में वर्ण द्रव्य के cf होने d 
त्वचा का एणी अधिक गहरा होना, थोर कम होते से त्वचा का वणी फीका 
TFT, परन्तु वर्ण का ज्ञान सबसे बाहर के स्तर धारा ही होता 3 इस- 
fe इसे अवभासिनी का नाम दिया Zi वाइय त्व्‌ केचारो स्तरों में 
227۳۲۶۲ ( ७८००० vessers ) नही होती! इतका पोषण 


af 2 
य 


Star का दारा ही होता Si नाड़ियों . FIEBRE“ 
वणीमय स्तर के ۲۲۲۲۲ के मध्य मे خم‎ हुए रहते $1 आयुर्वेद मतानुसार 
इसे رورم‎ इसी तिये कहते हे, इसके स्तर मे वणी द्रव्य की उत्पत्ति ۲ 
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BWA CA 
इस आकृति के अनुसार 3 स्तर मी कह सकते SI 


क्यों कि इस स्तर में नन्हे २ at होते V] अकुर qa रव रक्तवादी चिया 
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स्पर्श पिण्ड ना af के cn सें बनले हे। हथेली एड तलुओं में यइ अकुए ۳ 
मोटे अधिक सख्या में ws लाईन मे होते हे, ORT के कारण ۲ | 
क्ष मुण्डरे बत जाती 81 उगली में शख चक्र आदि चिन्ह सामुद्रीयास्त्र के 
अनुसार उत्पन्न होते el जो कि मनुष्य की पहचान मे सहायक 


ê आदि के चिन्हो के द्वारा ही आजकल मी बहुत : 
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कण्टकारि जब चारो त्वचाओ को पार कर जाता हे, तब इसी त्वचा ۲ 
| ज्ञान होता š, आर यही त्वचा स्तर शरीर मे शीत बर उष्णादि का 
| ज्ञान कराने Š quq हें। इसका नाम argisat ने कर्म के अनुसार दी ۲ ŽI 
۱ یبد‎ LAYER :- 
| इसका नाम जालीमय थाकृति d अनुसार कह सकते हें , क्योकि 
इस स्तर में जाली के समान सूत्र केले रहते हे। इसमे रोमकूप CHAIR FOLLICE 

) आर इनके अतिरिक्त कुछ मास तन्तु (MUSCULAR TU Ss ug 

आदि मी होते है। ये मास तन्तु रोमकूपो से सम्बल्चित ES हें। इनके 5 
अतिरिक्त वषण (VESTUCLES ) fast ( PENIS ) 
स्तनो' ( NIPLE ) की त्वचा में मी मासतन्तु (MUSCULAR ۶ 
पाये जाते हे, और इन स्तर के नीचे उपत्वचा होती हे। उसमें मेद ( FAT ) 


रक्तवाहीनिया (91005 NESSELS) ल्सीका वाडिनिया ( LYMPH 


VESSELS अवस्थित होकर ऊपर a स्तरो की GPS करती ह, यही 


— ſ— nt पट 


aqua और जालीमय मिल कर FIR ( DEK MAS ) बनाते š 
इसकी मोटाई ऊपर के area cag के चारो स्तरो की अपेक्षा बहुत sfum 


ed 


होती है। आयुर्वेदशां ने कर्म के अनुसार इसका जाम रोछिणी dar ह: 


ret: सत्ति अस्या मिति xrfevfr f 
अर्थात्‌ इसमें रक्‍त की अधिकता के कारण तथा Re 


पर या जल्ने से रोपण क्रिया होती | . 
۱ Yo Ceä werd 
u S 


MOR) peir nter 


n 
| 


^ E Ze 
- tH 


E. es» 
A ta ` TEP? 


HI 


+ #88111 SHEE 


` एकत का रंग लाल प्रतीत होता हे आर इसका पिछला माग 


होता हे जब किसी कारण से शरीर rn 5 की मी 


(२३) 
e चिमटी हुई होती ad इसकी अलग गणना की हे, जबकि अत्य 


आचायाँ ने इसे अन्य त्वचाओ के fray ही م‎ विष्ट कर TRT $ 
o- سن سن سن سن‎ 0 


ज्ज्ण्ज्ज्ग्ज्ज्ज्ज््ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज 
त्वचा के 7 

इसके अतिरिक्त war के साथ सम्बन्ध ve वाले मख, रोम, 
FAA, Page क्रन्यिया+ स्वेदोग्रन्धिया और cewiqfurw मी हे! 
5 प्राय! area emp के चतुर्थ en के मोटा होने पर ही बनती Sl 

कई स्थानों में कठिन स्तर (STRATUM CORNEUM 
विशेष wu से मोटा डो जाता है। और वह जपता रूप बदल कर 34 कत्र 
(BUD AND WE) D परिवर्तित हा जादा <| Zon जनक प्रकार क 
माडी wa पाये जाते 5۱ नल क्षेत्र के पश्चिम भाग मे नख ۲ ۱ 

) होती हे यही से नख आगे की जोर बढ्ता हें। हाथ पेर की प्रत्येक 


अंगुली के अन्तिम भाग में एक इक नख रहता हे! यह अपने निचले चर्म भाग से | 4 
4 
3 
घुसे रहते اع‎ नल का अधिक माग स्वच्छ होता हें आर उचते से ही चम के | | 

— 


۳۲27 रहता ह जार इसके fugu किनारे est उघर त्वचा की गहराई Y 


' 4 : 
bai 3 ar 2 rr 
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८ 
नख aren Yara وم‎ ही 9 قم‎ को षाएा अधिक कठोर होते हैं 
a eU 

यह दो मागो में far होते हे मूल बर काण्ड। रोम 
दाइय त्वचा के परिणाम पूत $] इन की रचना वर्णमय ef got से 
होती हे जिसके बाहर की ओर कठिन स्तर राँमावण होता 81 यह सूत्र 
त्वचा के मीतर स्थित रोम कूप (HAIR (०८६9 Y मिले हुए 
eta हे। aM इनके मुल माग ( HAAR ५७५४४ ५) अन्त्तस्ल्वळ के रोहिणी 
स्तर (RITICULAR LAN थी Sog agar में लगे होते हे) मूल बकुरो में 
शिरा घमनी रसावनी आर नाड़ी की gen शासारें होती š! रोमो'के 
पाशवं माग मे रोमाचनी (ARRECTO سار‎ Star ली रहती 


۰ 


है जिनके usta से रोमाच होता š क्‍योंकि शीत मय या a ग्रान्थियों 

के gra आद्रैलीन CADER N ALIN SG से पेशीयो के सूत्र सकुचित हो 

जाते éi मास पेशीयां के معزي‎ से जो रोम कूप पहले d$ wo होते हे, इससे 
खड़े हो जाते हे इस अवस्था को रोमाच des से पुकारा जाता हे। सूत्रों का 
सकोच नाही सस्थान के ही अधीन हे। रोम आर केशो का मूल माग प्राय: 

स्थूल होता हे आर इनमें छोटे छोटे गर्त होते 81 बाल उखाड़ने के समय यह माग 
भी बाहर की ओर आ जाता है। रोम आर केशो का वर्ण काला वा श्वेत 


होता उसमें स्थित Aen द्रव्य VIGMEND के ऊपर ही नम 


' CBs) 
ç 
Mn T : e E j ; . 
' C 
3 A 


Es E TOT Eat: 


ts 


Me by Sis Sip Ze sie # Toir FHN 


p PIT.) soe wy peel किए 
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त्वचा को छोड़ कर शरीर के प्रत्येक स्थान Š पाये जाते 8] इतकी लम्बाई | 
माटाई A वणी सब जातियों में एक oer नही पाया जाता हें। रुक ही 
मनुष्य में ये भिन्न मित्न प्रकार के मोटे और लम्बे पाये जाते हे। किसी स्थान 


में पतले और छोटे जेये पलको के बाल aga छोटे इते $1 शिर के केश बहुत लम्बे 


जसे 
होते हैं। पलको के किगारो कें, विटप प्रदेश, uu ओर दाढ़ी के बाल 6 


केश की रचना-~ केश के दो विमाग होते है| 


(१) मध्यस्थ माग. (२) बाहयस्थ माग 
ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज 


ssl भागातला 
TSS ARA 
यह माग केश के बीच का माग ŠI 
बाहयस्थ माग!- 
ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज 
यह माग केश के बीच के भाग चारो ओर रहता हैं। Sch 


लम्बे २ सूत्राकार कोष ( CELL ) पाये जाते SI इन कषा मे सक एग 


रहता हे जोकि श्वेत बालों मे नही wiqi ; 
रोम gat’ से पेशिया' लगी रहती हें जिन्हें (ी ECH ९९ 
) कहते 9| इन पेशियो के साथ मेदोग्रल्थिया मी रहती Y र्‌ 


मेदो gtt ( SESICIOUS CURA SEBNCLOUS al BN DS छ SCH 
यह ग्रल्थिया' रोम कूपो MR voli . 
के मूल में रहती हैं। इनका आकार नाशपाती ( PC A | 


T 
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(24) 

Y होता wer केश अधिक होते हें वहा यह wfewer अधिक मात्रा मै याई 
जादी 2 वेडे कि शिर में रोम ऊे are? माग में रोमाइनी नामक Br 
पेशिया' (६०७८८ onu A १००७ क्षती है! जिनके सकोच से यह आव 
( SERUM) बाहर निकलता हे। इन पेशियी का सकोच शीत उत्तेजक 

rd तथा ) Q Q eA m ०४/ AQ arfa के कारण होता हे इस मेढी! 
aTa में (Fay acta) Bera तथा (cholestrol ) 
वेगे अधिक मात्रा होती है। Choler trol ) के दो am हें 
पहले यह १०० प्रतिशत जल की AFAT को शोषित करता है। दुसरे इनके कारण 
Paty भी आकार का जीवाएा grat नही कर सकता, आर इसी कारण 
gia पैदा नही हाँ सकती । इन ग्रान्थियों में से Are जो तिकलता 3, उसकी . 
विशेष प्रकार की गन्ध होती हें। जब किसी व्यक्ति के अतिस्वेद तथा स्नान 
करते की अवस्थारें इन्ही ग्रन्थियो के कारण शरीर में से gifa आने लगती 


S| Negra की वार्डिनिया के fast क॑ अवरुद्ध हा जाने पर वहा पर ल== 


मेद संचित हो जाता ह। Ses सचित होने के कारण यह TFT फूल जाती ` 
हे, जिससे त्वचा पर छाटी छोटी पिठिकार प्रकट होती हें। मुख पर इनकी 
अधिकता के कारणा पिडिकार मी अधिक निकलती SI जिन्हें मुख दूवषिका या | 


gari पिडिका कहते Š) ये युवान पिडिकार (Acne 一 vigasus | 


(२७) 
wa; स्नेहो मेदसाराणा, सा सारता fad 
पमोगप्रवा ता न्याजैत सुकुमा रोपचा रता चाचष्टे ।। 
( ge वि० go ८।११६ ) 
अर्थात्‌ A मेद:सार पुरुष. के लक्ष ण--मेद:सार पुरुषे 
i के वी", स्वर, Ya, केश, लोम, नख, दात, होठ, मुत तथा पुरीष में | 
= विशेषत: स्नेह होता šI मेदःसार होता-घन शेश्वर्य सुख उपमोग दात सरलता 


तथा US उपचार कें योग्य होता, इनकी प्रतीति कराता हे! 


fr afer’ (CERU MINGUS XL f NDS 


FIVE Ug GU ] TF UE UU GV UU A AS AJ V NJ AA OU 


ये ग्रन्थिया (SEBNAOUS GLANDS 
तरह हे يدم‎ उनसे कुछ आकार मे बढी होती S1 यह श्रन्थिया कान में 
अधिक पाई जाती €] कान में ( CXL. CAR) मे अधिक होती èi 


इनसे स्राव निकलता रहता हें। जो कि मुख को दिलाने से कुछ खाने से €T 


———————— 


ग्रन्थियो से आव निकलता रहता $1 परन्तु यदि कान का अच्छी प्रकार Š ee | 


साफा न किया जार तो कान d वाइय तथा अन्तः माग मे यह ब्राव जम | 


जाता हे। جم‎ ही 39م‎ ) WAX ) कहते हें | | 


3 Lr 
A ML 


C 
A कफ 


Sen 


—— T.. . ˙— ... 


(२८) 

दृष्टि से šW sh झारी त्वचा पर छोटे छोटे fus से विला ई पढ़ते हे, परन्तु 
कई स्थात देसे हे, जहा कि ये ग्रात्यिया अचिकि मात्रा में थाई जाती हें Y 
स्थान करतल, पादतल, ललाटं रू HIT आदि हे उनपर ये अधिक पाई जाती 
है। airtel इन्ही स्थानो पर स्वेद अधिक आता है। 5 सारे शरीर पर 

२ से ५ लाख स्वेद 7۳۳۲ माई जाती हैं। इन eî के चारो att केशि- 
srat का जाल fear रहता हे, आर यह ۲ By केशिकाओ के एक्त 

से जल dur जन्य मल पदाथो को बाहर निकाल कर शरीर की शुद्धि करती š, 
थडी ae होता हे, इन से eat का मी abet shar TT gi यादि किसी 
कारण यह fad बन्य हो जाये तो रक्‍त गत मल बाहर अनेक प्रकार के फोड 


par आदि रोग हा जाते है। € fast को (0 Pemingd A 


Ka Tuc c 
۵ Udo s NO tas uu कहते द। जिस भाग पर < निकलता ई 


वह माग es नली C (URS) की माल्ति होता हे तथा 


) का वना होता SI परन्तु इसमें पेंशीगत कोई _ 


स्तर नही थाया जाता €] यह दो m में विमक्‍त होते हे) > 
T SERIES 8 


— 


> APO CE 


zZ 
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1 A TE 
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GETT 


— tee 


tre » — 


शम्लीय भी हो जाती šI स्वेद मे 


۹ I V 

Gt) Ex 

से बचा एसंता elt get अमाता है। AAA d I 

vie: Garage 11 | 

| ( go yo ao qu श्होक ८ ) š 

इसके TATA cig के अन्य भी कुळ ard š 5 

n ताप नियन्त्रण : 
२- जल rop 

3- लवण) की game ` ` 3 

g- ACID AND BASE ۰ REGULA (LORN 

u= Helea ` 

e 


स्वेद की मात्रा तथा घटकद्रव्य 
ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज 


FAIS MNNM 
स्वेदं की मात्रा लगभग स्क fund प्रति दिन होती हें। गर्म 


देशों मे ३ से १० लिटर मी हो जाती हे। इसकी अधिकतम मात्रा १-२ लिटर 


Fret afequer हो सकती हैं। 
स्वेद ( ACCERINE LE होला है. 
PO n 


(EINE 


* 
Qro wd € 


` 


(32) 
2) fi, २) सोडियम, ३) TETRA, ४) सल्फेट arfa इस आव में 
oan की मात्रा अधिक पाई जाती हैं। परिश्रम करने से स्वेद मे इस सेघव की 
«rar अधिक पाई जाती š! 


so. 


सद आव का TEL TA का नाडी सम्बन्ध :- 
स्वेद reit war ब्रह माड़ी gat से Taft होती $1 
स्वेद केन्द्रों का स्थान guet (SPINAL CORD, MEDU um 
AA POTHALA Pus I E | 
Š TT CEREBRAL CORTEX 
आदि पे होता FI ممعم‎ इनका SYMPATHETIC 0६९0६ से 


"नियन्त्रण होता 3 फिर ताँ ADERENDLINE का इन पर ate 


प्रभाव तही पड़ता। चिलोकारपीन PARA SYMPATHETIC NERVE 


at उत्तेजित करती हे safe ATROPINE CRKRSqnPRTHE I Se 
नष्ट करती हे और स्वेद का नाश करती हें यह निम्न प्रकार EI 


३८४७ (HERMAL SWEATING — die 


ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज! ae 


TRT ताप को अधिक बढ़ने के कारण चाहे वह किडी भी 


प्रकार की हो जेते उष्ण जल से स्वान करना या अन्ध ELECTRIC 
z ` E 


a nU 


हो या .ज्चर हो at उससे vix की मात्रा अधिक होती हें। उसका सीधा | 
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सकोच आर प्रसारण प्रक्रियाओं के अनुसार शीतल शरीर की 
उष्मा को बनाए रखती है जोर उष्मा शरीर की उष्णता को कम करती 81 
حم‎ जल के प्रयोग करने से शरीर में स्फूर्ति मिलती š! 

त्वचा द्वारा उष्मा की वृद्धि हास का नियमन अन्य प्रकार से 
होता हे। नाड़ी संस्थान मी स्वेद gief पर प्रमाव डालती SI त्वचा आर 
बुक्क मलो त्कर्जन क्या सहकार पूर्वक करते हे। गर्मी की ag मे स्वेद अधिक आता 
हे तथा मूत्र कम मात्रा मे आता ŠI शीत ag में इसके विपरीत wis कम तथा 
मूत्र अधिक मात्रा मे आता El इस प्रकार त्वचा द्वारा शरीर की उष्णता का 
नियमन होता रहता šI 

यदि ये 37+ TR किसी I विकृति के कारण स्वेद 
कम मात्रा में उत्पन्न करे तो होम कूपो में अवरोध, त्वचा का शुष्क होना a 
wear, VR ज्ञान का अमाव या उचित विघि से ज्ञान न होना स्वेद पादतल, | 


हाथतल आर TIT से निकलता हे। यह मी मस्तिष्क में उच्च केन्द्रों के 


8 उत्तेजित होने से होता 8 Sd 


3 MUSCULAR EXERCISE 


अवरोष शीतल पदार्थों के सेवन( वाइय या ott रूप ) से 
4२ jè qs we 8 4 


त्वचा STAT ar et का नियमन: 


€ 


Ems 4 "emer, Tr 


۵ e K^ 2 " 
२ Nr d pire mui 


Bor Qs s 


Kei E 


Es 
4 


Wenn so 


(3?) 

जबफि qq, ताप, व्यायाम या श्रम के करते से शरीर की उष्णता की वृद्धि 
हो जाए तो उस समय त्वचा की केशिकार रक्‍त से परिपूर्ण हो जाती हें जिसके 
कारण वाइय त्वचा लाल हो जाती di इस रक्ताथिक्य के कारण fear 
उत्तेजित होकर स्वेद का Ara अविक होता šI वायु के कारण वह वाष्प बन 
कर २५ उड़ जाता di इस प्रकार शरीर की TST न्यून होती šI 

इसके विपरीत शीतकाल में त्वचा की रक्‍त qr fef जब 
सकुचित हो जाती हे आर वालो का गिरना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते 
है। यदि इसी प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जायें तो उनकी अम्या six स्वेद 
आदि से चिकित्सा की जाती Š, MAY V: — 

स्वेदवा ये स्तव्धराोमकूपता ATT: RATT 

स्वेदनाशश्च। तत्राम्यंग: स्वेदो पयो गश्च।। 1 

(Jo مه‎ go १५ श्लोक १४ ) 
TENSA कार मी इसमे सहमत Š, TN: 


E UA: स्तव्धरामता स्फुटन ۶۱| 1 


( وج ه‎ Fo Yo अ० ११ श्लोक २२) 


1 
| 
i 
۱ 
> 


Tafgvard:- 


esp SEN GOLA | i xm $ 
व्यायामा c- 


Set, 


es १५ oes gn s... 


(33) | EE S y 
स्वेदः त्वचो «Mee कण्डू च 11 
( go qo अ०१५ श्लोक २० ) 


E 
(इत्यत्रा faga विशेष प्यस्य ep आपादयत्ति क्रियायाः 5 
सग तिञ्जैया ) 
इन स्वेदमय आर Zeta gral की न्यूनाचिकता में तिम्न= Ë 


fafaa कारणा से जो विशेष २ लक्षण उत्पन्न होते हे उनका सार्थक वर्णन 
चरक मे निम्न प्रकार से मिलता हे! 


स्वेदमय ¥ gief Š विकार, व्यायाम, अधिक धूप सेवन, 


en as, 


शीत आए उष्ण काल का ar goat का अनुचित प्रयोग € कोथ शोक आडि 


कारणों से होता है। mem : I 
| व्यायाभादतिसन्तापाच्छीतो SOT TRT | t 
| स्वेदवाहीनि दुष्यन्ति क्रोचशोकमयेस्तथा। । 
| ( 30 fo qo ५ vals २७) 


उनसे निम्नलिखित विकृति त्वचा में उत्पन्न होती gi 
स्वेदावरोघ, अतिस्वेद, त्वचा की कठोरता, स्निग्वता, | 


art मै दाह लोम हषे arfsi 


यथो क्त्‌! = 


(39) 
कार्य स्पर्श का ज्ञात कता ۶۱ यह दो प्रकार की होती हे! es पतली तथा 
दुसरी पोटी होती हे। पतली FERT को 
तथा मोटी को PACINIAN CORPUSCUE d डन rra 
के मूल साग मै ये fym होती | जोकि var को मस्तिष्क तक पहुचाती 
हे। जब इन अकुशिकाओ पर दवाब पढ़ता हे, तो eê सम्बन्चित ता ड्या 
उत्तेजित siet सज़ा को मस्तिष्क तक पहुवाती हे, जिससे कि ef का ज्ञान 
होता हे! कई FET इत rer को भिन्न भिन्न मानते gd जैसे fa 
शीत, उष्ण vd तथा' पीड़ा बाचि के लिये TI fuer fT झोली Wi 


त्वचा के A. 


ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज 

afa त्वचा की रचना का विशेष रूप से अध्ययन किया जार 
तो पता चलता है कि यह शरीर की एक विचित्र TAT हे, जो शरीर को 
आवृत करती हुई TOT अन्य कार्यों को मी करती 3 छसे मुख्य कार्य 
۳۳۳۲۳۲6 Y:- 


वाहय घातक कारणो से शरीर की रक्षा करना! = e 


^o 
L] 


^ 
' 


शरीर की अघोवर्ति घातुओं की TIT करता। 
3- arg का PTI 
g- द्रव्यो का शरीर मै ۲۸ 


५- जीवाए्टाजों से शरीर की रक्रा करना! 


६ 


ULTRA ۱۷۵۱۳۲۶۲ RAYS 


bier 
1 


Gn "0 8۲ ۲۲۲ H 


९३५) 
उपरोक्त कारण) का प्रमाव स्वतन्त्र नाड़ी मण्डल खतवा छित्रिया स्व 
D INE GLANDS « ۰ ^ — + 
ENDOCR दारा होता हे, आर इनका ura त्वचा स्वेद के gra 


at बढ़ा कर आर रोमा à wate पैदा करके आवश्यकतानुसार समय समय पर 


वसा से चिकनाहट उत्पन्न करता मी हे। uu की किरणों मै विथमात ULTRA ` 


NONE RAYS त्वचा थे शरीर में प्रवेश करके ENDOCRINE fear 
at पहले बढ़ाती हे फिर उसी को परिणामस्वब्प agi fara gra की 
उत्पति त्वचा मे होती हें। जिससे WTAMIN D का शरीर में 
निर्माण होता 8 

शरीर कें मीतर एव बाहर संब प्रकार के वाहय वातावरण का 
प्रभाव सबसे पहले त्वचा पर ही होता हे आर इसी के द्वारा OTT स्थिति 
का ज्ञान किया जा सकता Š, बहुत से राग $š मी है जो शरीर कें 6 
अवयवो" पर प्रभाव डालते &, आँर ura ही त्वचा पर प्रभाव दिखाते éi 
जसे आमाशय, यकृत, आन्त्र कदाचित FFF, ENDOCRINE اج‎ + 


fuir ws केशिकाओ A होने वाला wa संचार | अनेक प्रकार के वाइय खव 


- 
2. 


5 


5 E KA 


आभ्यन्तरीय कामक पदार्थ मी त्वचा गत प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न व्यक्तियों... 


मे करते éi 


ताप नियन्त्रण ७ a 


M 


TL. 
. 


. 


* r 


K 


HAVE: 


l (3&) D 
काय MER MOLY SIS की क्रिया पूजी रूप से सन्तुलित रइती š! जेसे 
जब are वायु मण्डल में उष्णता कम होता हे तब शरीर मै ताप की उत्पत्ति 
| अधिक तथा चाय कम होता d हसी प्रकार जन वायुरुण्डल मे उष्णता अधिक 


i होती हे उस समय शरीर में ताप की उत्पति कम आर ra अधिक हो जाता 


| सामान्यता मनुष्य का तापक्रम कज्ञा मै ३८,४५ , मुखमै 
६५,६६ „ गुदा में प्रकार के व्यक्तियों तापक्रम ६७,५ से ६६ 
होता éi शरीर मै तापक्रम ६७, ५ से عع‎ होता $1 शरीर में ताप की 


CARBON ۰ 
उत्पति | कार्बन आर उद के TTT भवन कं sel फलस्वरूप तथा' माज्य 


qasTe की भिन्न भिन्न क्रियाओं से होती है। N वसा ۵ 
जलने से। इसी प्रकार के glal छारा शरीर का ताप wa मी होता रहता ŠI 
Tur ८७ u प्रतिशत त्वचा से १०,७ प्रतिशत 7 可 आर १,८ प्रतिशत 
शरीर के जलीयाश ख मल से होता रहता Š! | 


इसके अतिरिक्‍त निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा मी ताप चाय 


होता रहता ŠI k 
१० चालन ) CONDUCTION = क 
ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज ` Eet 


we ` 


इसके द्वारा शरीर के पृष्ठ माग से जो ताप निकलता हैं | 


जाता हें 


वह त्वचा के सम्पर्क में आने वाले TAR मे प्रविष्ट हो जात 


12 VION 5134] 


3 . X- ISAS دم‎ 

0 r EEE sic D 

3 r ] "ru 
eegen — 
8 mem >; the $ कम के नू BEPIE Yo: ~ 1 wv : pm 


en Te} ver 


f JO Tyra See 


en frs fre ۶ er $ TEES 


(३७) 


वस्त्र पहनने से तीतता afum होती हे! 


Wm डक‏ سب वाहन ( CON‏ سم 


इस क्रिया से गति शील arg के द्वारा शरीर ara «T 
निर्गमन होता रहता हे। जब नम वायु स्थितर होती हैं तो त्वचा के सर्म्पक 
मे आजे वाली वायु चालन के द्वारा शरीर ताप का ग्रहण wp) के लिये गर्भ हो 
जाती EI वह गर्म वायु west होते से काएणा ऊपर को उठती Staf आर 
दुसरी शीत वायु उसका स्थान ग्रहणा कर लेती ŠI क्योंकि वह मारी होती š! 
तीव्र प्रवाह या पेले की हवा अधिकशीत जोर गति शोल-होते के कारण त्वचा 
के सर्म्पक मे आकर शरीर के ताप का फेय धिक करती š! इसी कारण गर्मी 
के Psat शाधारण हवा देने वाले यत्त्र, बिजली के oë एव अन्य पसे आदि की 
आवश्यकता ताप विनाश क लिये जरूरी पड़ती wi 


३० विकरण RADIATION >: 


ا 
PFIVITFSIS IVS PICT ISI MMIAMM MM WMM‏ 


इसके ETT शरीर के IS भाग और वाइय शीतल मा ध्यमके 
बीच ताप का आदान प्रदान होता रहता हैं। इस प्रक्रिया से शरीर का लगमग _ 4 
७३ प्रतिशत ताप TE होता vl जिस पर निम्नलिखित कारणा का ۹۲ 


प्रभाव पड़ता d 


(क) वायू की बाता; वायु की आद्रता :- 


शीत आर शुष्क वायु में यह प्रक्रिया अधिक हो 
` à ; o 


(३८) i 2 s E 
ही अधिक होगा उतना ही ताप का Wa बधिक ۱ 


(ग) वस्त्र Ce 


CVT TTT 


वस्त्र सै मी ताअ चाय मे वाधा पडती डे, क्योकि ۲ का 


तापमान पूर्व वस्त्र में प्रवेश करता हे फिर Herr वढा से वादुमण्डल मे ager 


g- वाष्पी : ۵ KR 1180) H 


जज 


۱ 

वाष्पी मवन की fear द्वारा जगमग ६०० सी सी स्वेद के 1 

HE पाग से बाहर जाता WD यदि व्यायाम आदि क्या जाये तो इसकी ١ 
| मात्रा ऑर मी अधिक er जाती $1 sra व्यायाम के समय रक्त TPT j 
| h 
| मेला जाता हे योर दाष्पी मदम ar हारा बाहर विकल जाता $1 जब 3 
| जाइत वायु मडल WD ताप क्रम अधिक होने से <q उपरोक्त विधियों डारा उसका ` f 
= vier इ ara भवन विधि विशेष काम में घाती šI y 


| इस fer rr सरीर से स्वेद उचित मात्रा मे निकल कर त्वचा पर FEET 
होने लगता हे आर फिर sur से नर इस क्रिया द्वारा उस स्वेद स्वरूप तापका | 


क्षय हो जाता ह। 


कारणा निम्नलिखित Y: ETC ES T 


(व) व्यक्ति का आकार!” 
FFP 


रहती हें। क्‍योंकि छोटे म 可 


Dra; ve < 


| 8 & > ۱ 5 š ۱ 
x ; $ wis KE. STE "0 


ok igi eh ge 


(३६) 
उपयोगी रहती 30 हराके offre जिन अवस्थालों में स्वेद का ata होने 


के कारण यह छिया नही होती उनमें तापमाल अधिक बढ़ जाता & 


(D q ara वायु की आर्द्रता :- 


वायुमण्डल के आर्द्र हीते पर यह वाष्पीमवन क्रिया मी अवरुद्ध | 
हो जाती हें। उसी लिये गर्मी के दिगो में वाहय तापक्रम के अविक होने पर | | 


vafa विशेष कष्ट का ape नही प्राप्त करता जबकि वर्षा ag मे ताप- 


| कम होतें पर मी वह अधिक कष्ट अनुभव करता €] इससे fus हें, कि वायु 
की 1۲8۲ से वाष्पीमवन fear मे अवश्य अवरोध होता šI 
| इसके अतिरिक्त ara का चय फुफफुसौ ढारा मी दो 


| प्रकार से होता Sl 


WRAPS + سے‎ — — — 


ISVS SVS SI) 
२) निश्वास की वाचू की उष्णा करने at उष्णा करने ۱ 
WOAYUNTU WA PAYAPA Z UU 


ufq ताप आदि के कारणों का सज़िप्त वणन ऊपर कर 


» 


fea गया हे फिर भी त्वचा के रोगो के विशेष जाच के ful प्रतिदिन मनुष्य | 


है) श्वास arfa जल के वाष्पीमवन द्वारा (1 
EFT >ज्ज्म्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज 


i — 


r 


A कितना तापक्रम उत्पन्न होता & आर कितना लक नष्ट होता हे। इसका ज्ञान | 


आवश्यक हे इसलिये प्रतिदिन जितना ताप वाहय वस्तुओं के सेवन से उत्पन्न 


३००कलोरी ताप उत्पन्न होता ह और उतना ही ताय प्रा 
"sa ६2. ह... 5... 3 
sief हारा नष्ट मी हो p^) 


rip TEP) PET ` % 


fre ets fh 


- 


(४०) 
A आर फुकफास के व efe भयन 2۲۲۲ २७ प्रतिशत 
ताप नष्ट होती हे, जिसके अनुसार ८१० fr लाप TE हुआ। 
+ ` wra की वायु को उष्ण करने ETT २ प्रतिशत ताप TE 
हाजा $4 जिसके अनुसार ६० atir ताप ज्ञाय 5۲۱ . "T 


1 मुत्र आर पुरीष 2۲:۲ १ प्रतिशत ताप नष्ट होता š जिसके 
/ अदुसार ३० कलारी ताप नष्ट ۱ 


W 
IAN 


इस प्रकार प्रतिदिन कुल ताप ३००० कलारी मौज्य पदार्थ ei 
साधारण FUR से उत्पन्न होता ह आर उतना ही FFF शारीरिक neral 


ETT नष्ट हौ जाता ۱ X 


स्वेद का महत्व 
TIFF 


` 
k: 


स्वेद दारा अरीर गत ۲ विषा वाहर निकलता हे जिससे ` 
| 'कि शरीर की शुद्धि ख सफाई होती हें ओर यह स्वेद शरीर के ताप को मी 
Para TRT हे! क्योकि जब कमी शरीर का are बढ्ता हे तो e 
का ग्राव मी अधिक होते लगता हे। उस समय त्वचा की रक्तवाही तिया प्रसा रित 
हो जाती हें att तिष्यन्दन के ढारा स्वेद f लग जाता deg 


फरिया रं(प्रसारण आर 'तिष्यल्दन ) स्वतन्त्रता Hi 

| جوم‎ सिद्धि तिम्तलिखित ितेषाताओं से जानी 
१= ज्वर में त्वचा को वाही नियो के प्रसार च em 
at होते पर स्वेव er ure नही rr T be BE 


(४६) 
४- deër ताढ़ी की Sear से स्वेद वह gie का सकोच wa 


Tay का अधिक आना! 


u- a ( ) के द्वारा vie प्रन्थियो ۷ 


होने से स्देद का त निकलना परन्तु जिस सम्य रोगी कॉ ज्वर होता हें उस 


समय स्वेद स्राव नही होता! क्योकि ज्वर में दोषो के कारणा स्व॑ जीवाएा 
विषा के कारण त्वचा की रक्त वाहीतिया' सुचित हो जाती हे आर रकत 
भीतरी अवयवो मे प्रवेश कर जाता हें। धातुओं मे द्रवा के आकृष्ट होते के कारण 

एकत के आयतन मे मी हास हो जाता €] इसी कारण ताप क्षय नही होने j 


पाता बल्कि ताप की वृद्धि ही TTY चली जाती Š इस प्रकार ताप का 
HEAT REGULAT LOW 


सन्तुलन ) ठीक न होने के कारण शरीर का स्वामा विक 
तापक्रम बढ़ जाता ŠI पेशियो की क्रिया ताप कम को अधिक उत्पन्न करती 
| हे ei उसकी वुद्धि मे सहायक मी हे, क्योकि ज्वर के प्रारम्भ में त्वचा से रक्त 
| हट जाने के कारण रोगी को शीत का उनुमव होता हे और इसी कारण उसका 


शरीर कापने लगता हे, फिर पेशियो की क्रिया अधिक होने लांती हे जिससे 


कि ताप अधिक हो जाता हे 1 ug देर वाद रक्त पुन: त्वचा में आने लगता हे 


आर रोगी उष्णता का अझुभव करने लगता हे। उष्ण TF के द्वारा sr er 4 
» ۰ qi vi z PE 


सशावह 7۳۲۳7۲ उत्तेजित हो जाती हे! उस समय के ज्वर की sq eT में स्वेद | 
का FHF Fra वही हो पादा। इसी कारणा ज्वर स्वेद ब्राव करा 


आयुर्वेद wa पाश्‍चात्य विज्ञात € ALOPATH SP 
p! 5 ^ i 3 $ ١ e 


कराया जाता S, Nc fu उचित मात्रा Y $ 1 


हो जाता Ul 


دس 
N‏ =“ 


(93) 


त्वछ रोग परीक्षण 


9 


त्वचा रोगी की परीक्षा के निभिच नाना प्रकार के साथनों | 
की यथो चित आवश्‍्वकता पढ़ती d es सफल चिकित्सक के लिए उन सब erf | 
को अपनाना उपयुक्त El यथपि प्रत्यक्ष अनुमान, आप्तोपदेश आदि से चिकित्सक ` 
at चर्म रोगो की परीक्षा के निमित्त सफलता प्राप्त हे फिर भी उसे निम्न 
लिखित उपकरण ( APPARATUS ) वर विशेष جيه‎ देना चाहिये! ۱ 


?- अनुवीक्षाण यन्त्र ( सर्व उपकरण सहित ) É 


v- चिमटी LORCEFS 


3- शलाका PRO BE ; 
४- कंचिरे SCISSORS | $ 
u- वाल आदि GOOD LENS ttc. e 
त्वचा रोग TOIT विधि:- “ 3 

E 

त्वचा पर हाने वाले किसी प्रकार के उभार CCP $ 


की परीक्षण करते समय सर्व प्रथम दिन निम्नलिखित विषयों पर ध्यात Set 
चा feat 


£- रूगण स्थान के आकार कौ नापना। 


(23) 
ARC EE le दाग ) MUCULA 7 


यह त्वचा पर स्क रक्‍त वर्ण का चिन्ह ۲ Š जब वह शरीर 
पर अधिक बढ़ जाता हे तो वह छोटे छोटे दातो का रूप धारणा कर लेता š, 
तो इस अवस्था को लाल खसरा ( ROSCALA ) कहते हें। परन्तु जब त्वचा 
पर रक्त वणी का चकला पढ़ जाता हे तो A कहते 
हे! शरीर पर र निशान होता हे उसमें से wra निकलता रहता हे बर शोथ 
| होतो Š तो उस अवस्था को WHEA L कहते हें जब यही نبا‎ ۲۱-۲۲ 
| अधिक वृद्धि को प्राप्त होकर चकत्तो के रूप मे q=qdr शरीर पर फेल जाता š 
ता उसे शीत पिच नाम दिया जाता Zi 


२-_ मुहासा ( PAPULE — (C 


| 一 一 
| ۱۳۲۱۱ اتا‎ SOIT OV UU VU VV UU PU 
1 
| 


| 75 गौल नोकीले STSTi का त्वचा पर उमार होता šI 4 

यह स्पर्श करने पर ठोस प्रतीत होता šI 

3- छाला ( \ESICLE ):- 1 
FSV SSI 9 Ke 


इस अवस्था मे त्वचा के नीचे ara स्कत्रित होता रहता हे, 


इस ग्राव मे ताप की उत्पत्ति होने लगती हे तो उसको fuSTULE ser | 
जाता šI 
त्वचा पर स्पष्ट फफोलो के अतिरिक्‍त * iu frer 


जो अन्दर गोण रूप में रहते हे जोकि इस प्रकार हेय | 


vr. 


Vat at at at at 


— — 


«۳ ͥ ́ê ũĩ — ꝓ——¾ 


— — 


= 


पन". ssec" —————————————— 


(४४) 


र्त गत सीएम रूप से बनी हुईं مو‎ शुष्क छो घाती Š तो उस माग को que 


पाम दिया जाता ३! 


खरार SNE, \SSURE idis 
¿UU 


जिस प्रकार पृथवी पर ward के आने से पृथवी फट जाती 


` हें आर परार gaa हो जाती d इसी प्रकार त्वचा पर कई Wp चिन्ह पड़ 


जाते हे जिनके कारण त्वचा पर दरार पड़ जाते हे! कमी कमी وج‎ तक 
पहुच जाता हे! 

त्वचा के वण में परिवर्तव:- 

ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज 


१- कृष्ण विसर्प ( MELANODERNN:- 


— 
इस अवस्था मै त्वचा में स्क प्रकार का PIGMENTA 

जाता हे जिसे MELAMINAT रजक द्रव्य कहते Š] जब यह पदार्थ त्वचा में 

अन्दर संचित हो जाता हे, यह सारे शरीर में स्क सार होता 5۱ इसी द्रव्य 


5 UT o. 5 
की 3۳7۲ तथा अल्पता से ही त्वचा का सम गोरा तथा Fr काला हाता 


له 


gd 
रद चम्बल ( CHLORSMA A 


त्वचा पर पीले तथा at Ûr के ach से मिलते हैं। उस चब 


A * 


E आता 


af وسو‎ रोग कहते हे) इससे मी त्वचा के वर्णा में परिवर्तन आता š 


2 Wr rr y 


T3 


E em Tir 


(84) = SE 
s- mer Cent D di 
FY Y / Y / GST UV UU U 
wi की किरणा द्वारा चेहरे वर काला दाग की प्रवृत्ति हो 
जातो है ता उस दाग at are ar . CPUELUS:.. 5 3 


Me fus. (WIEN Us 306 


N‏ انان نه ان انان نان ان ان انا نا انا نا ت۱۱ 


o DELAS AE 4۱8۱۲ H) ۰ i 


यह जन्मं जात त्वचा पर काला निशान होता है। 


— 一 一 一 一 一 = 一 -一 一 一 一 一 -于 一 一 二 =- 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 -一 - 2 I 


6 
3 
4 
2 
4 
4 
८ 
4 
4 
d 
x 
d 
4 
d 
द 
[^ 
9 
८ 
८ 
¢ 
á 
4 
¢ 
ó 
d 
¢ 
५ 
3 
| 


इस अवस्था मे त्वचा at परी धिक केशिकाए प्रसा रित wr 


आति J.‏ ...> — کے ےا 


जाती Š] 


— — 


बेगनी रग का sig ( PETECHIAS ) 


सन्मियातिक ज्वर में त्ववागत रकत ara के कारण त्वचा 


— — 


पर बेगनी रग का निशान पड़ जाता š wars देने पर मी नही ۱ 


` 


नीलगू निशान!- 


VUVIVUIIVIVUY 
इस अवस्था में जब त्वचा पर बाहरी आघात द्वारा स्थानिक | 


^ 


रक्त ग्राव होने के कारण काले या नीले एग के fr दिखाई देते हे 0 4 


K KERLE CAS o MNA Ss ( CAMCDO M 


यह त्वचा पर वसा ग्रन्थियो की नलिका के ave हो = 


* eq 2 d 3 
से मेद की प्रणाली-हीत नाड़ियो मे ws पिण्डाकार रूप acer emt ' 


२- त्वचा गत विस्फाट की दृढता :- त्वचा गत विस्फोट की 


) Ton 


(४६) 
त्वचा गत रोगों का ज्ञान होता Si 
कुछ रोग सर्वदेहिक होते हें तथा कुछ रोग स्थानिक होते हैं 


जेसे शीत्त पिच (URUCARIA ) रोग सार्वदेदिकि होता € ar यह अपनी 


शीघ्रता से प्रसार करके रोग की उग्रता का कारण बनता हे परन्तु दूसरी 
प्रकार के TT जो शरीर पर प्रभाव डाल कर प्रसारित रहते 55 भी स्थानिक 


अधिक होते € जेसे विचर्चिका ( PSORIASIS ) नानु तथा 7 


afa पर अधिक होते हें ger से स्कन्ध प्रदेश तथा मुख पर अधिक मात्रा में 


इसके अतिरिक्त aop ier के विस्फाट ख आकार की 
ste से उनको दाम दिया जाताहे। जैसे जो विस्फोट विन्दी के आकार कें 


ar ۶ 


होते हे उन्हे चित्ती कहते हे। जब quomm प्रथक्‌ रहते हे तौ DISCRETE 


PT 


— سس‎ A E dee A ad A meer EE aa A ERE RR E مر اس‎ 


हा जाता di जब वह सम्मिलित qued € ता उसे CONFLUENT कहते 5 


E i 
| | 
; 2 > 

| 3 
١ 4 


हे। किसी का आकार गोल तथा किसी का आकार उष्ण के समान होता Ca 


(४७) ME us . 
TT होते हैं, आर त्वचा पर वाइय TITT करके qin पैदा करते हैं। er 
इस प्रकार ouf rper] से रोग फेलते हे, तह कारण इस gert हे:- 
£= fer कारण PREDISPOSING CAUSES 
२- Jeff f कारण «EXCITING CAUSES 
३- आपसरिकि कारण ( जीवाएा जन्य INFECTIOUS CAUSES 


- गण कारण Ze PREDIS POSING CAUSES 


FP 


A 


कई कारण त्वचागत TT को आयु विशेष मे अवस्थानुसार 


gar करते êi बसे Lupus VULGARIS gra: शुरू की ही अवस्था 


— 1 


अर्थात छोटी आयु मे होता हे जबकि LUPUS ERYIHEMATOSUS 
२५ वर्षा की आयु के बाद होता है। इस प्रकार यह रोग अवस्थातुसार Sar 
होते šI 


(ख) es arri- WERE DUIOKY CAUSES 


ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज A 


कई ऐसे त्वचा गत रोग होते हे जो वशागत होतेहे ओर | 


C PSORIASIS.) मुहासा ( ACNE ) eager ۶ | 
ar fs! | | 


2 
A 
-2j 
«i 
هد‎ 
3 
^ 
E 
4 
E 
2 
als 
el 
- 
Sc 
-9| 
< 
De 
A 
— 
al 
-wl 
E: 
Gl 
E 
Š 


) T TION 
(T) व्यवसाय occa 0 


212A 102 


E 


(A 


/ ~ 
ES 8 
I TIA 


e 


जब पूयजनक कीटाड़ा जोकि भिन्न २ जाति के भिन्न daf 


को der करने Y सहायक हे। यह erer SI ؟‎ qLO COCCUA 


(४८) | 
3- uu कारण ( जीवापा watt LC T(G US CA! 
1 
| 
| 
| =STREPTOCoccUs _ ०,८०९ , DIPHTRERIA TT | 


इत्यादि 8| जोकि ROT करके रक्त ۲ 
द्वारा त्वचा मै पहुच जाते हे ओर त्वक रोग की उत्पचि W सहायक होते हें। 
इसके अतिरिक्त शरीर गत आन्त्तरीय अवयवो ۸ 

ORGANS के रोगो के कारणा त्वचागत रोग Get होते 81 जेसे आमा श्यिक 

विकार से शीत पिच URTICARIA की उत्पत्ति होती हें। प्रान्तीय 

नाड़ी विकार से eta ( HERPES 5 दनद रोग उत्पन्न होतें d 

इसी प्रकार अन्य रोगो की उत्पति के विषय में मी कारण जान लेने 

चाहिये, क्‍योंकि प्राय: त्वचा रोग अन्य बहुत सी विमा रियो के कारण होते 

हे शोर कई त्वचा रोग स्वतन्त्र होकर अन्य रोगो. के कारणा बनते हे। अतः 


रोग की प्रधान wa ATT थादि का आर रोगी के वलावल का विशेष 


———————————————— —Ü 


ध्यान Tem da या डाक्टर को चिकित्सा कर्म मे प्रवृत्त होना चा हिये। x 


1 
-0-0-0-0-0- P. 
-0-0- t "em 4 


(४६) | : | S 


— 
सुन्दरता का प्रतीक त्वचा 
ज््ज्ज्ण्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज 


SF RASS 


Tet ai) um. 


यह fd मी त्वचा रोगा मे से e ऐसा रोग हे, fux 
= 
^ ^ ` ` t 
कि मनुष्य की सुन्दरता मी नष्ट होती 5 आर मानसिक वेदना का उसे अधिक E 
सामना करना पढ़ता हे। : 6 


मनुष्य प्राचीन काल से ही सुन्दरता का पुजारी रहा Š 


आर आजकल तो पुन्दरता को विशेष महत्व कृत्रिम विधियों ढारा मी बहुल 

दिया जाता हे, चाहे वे सुन्दरता की कृत्रिम विधिया आगे चल रोगों की 

विशेष काएण भी बने। चाहे मतुष्य करूर و‎ रूख चिड़चिढ़ें स्वभाव का 

मी क्या T हा, परन्तु जब वह परिपुष्ट, qeq, दुश्लिष्टगात्र के स्वस्थ एव 

| m स्त्री» बालक, qe पशु wd उमके बच्चों को geit या चित्र मे 

| देखता हे तब वह अपने स्वभाव को कुछ gor के लिये छोड़ कर आनन्द से विमोर 

| हो जाता S| इस प्रकार उस मनुष्य का ध्यात उन प्राणियों की ओर आकृष्ट 

ota प्राणियो का सौन्दर्य ही स्कमात्र कारणा हे बर यह सा न्दर्य उन 
प्राणियों के स्वास्थय पर अवलॉन्बित होता š! 


विशेष रूप से त्वचा का स्वास्थय ही आकर्षक सोन्दर्य T 
N 
करता ह। मानव समाज मे निर्मल, निर्दोष,» स्तिग्ध स्व गोखणे की स्वस्थ | 


(५०) | i Er ps d 
2— wera ) यावन पिड़िका PTT ) 
g- 'विसर्य, कुष्ठ, कण्डू, f, ) दाह ) आदि त्वचा रोग, 


वात रक्‍त खव चेचक ۳۱ 
y- संक्रामक त्वचा रोग जोकि विकृत डीवाएाजो से उत्पन्न | 
होते हे। ये न केवल ngea? पर afer मनुष्येतर qq TTT 


को मी रोग से ग्रसित करके उनकी त्वचा को हानि पहुचाते हे! 


A 


| ह چ‎ अग्ग्नदग्ध आदि | | 
| ! 
Je रुचाता eg: | 
| हमारे शरीर Š वायु d विकृत होने से त्वचा मे ur की | 
| वृति होकर सकोच होने लशता हे और शरीर में फुर्रिया दिखायी देने लगती | 


। जायु = अनुसार वृद्धावस्था म वायु का प्रकाप अधिक देखा जातक Š 


TET: 


— r mn rp 


x 
4 
: ES 5 š 

( अष्टाग geuldog श्लोक ८ ) | 
RW 


वयो हो रात्रि मुक्ताना ते न्त्तमध्यादिगा! arg 


इसलिये अन्य आयु की aaa की अपेक्षा इस अवस्था में | 
gfir आवि अधिक देखी जाती €, जा व्यक्ति मिशुयाहार विहार आदि 
का सेवन करते हे उन मे ये OPS अवस्था से पूर्व ही दिखायी 
& शरीर रज्ञा का ध्यान रसने से ये वृद्धावस्था मी रुक जाती ३ 


grfit at रोकना मी त्वचा की विशेष रक्षा कर 


(ug) 


17۲۳97 sC ۲۱ 
दिष्ट प्रसाद geng: स्वप्न FFT li 


शिर: 250۳7۳ त विशेष ण NERI 


दिनचर्या के अनुसार तेलाम्यग आदि कारणा से ही प्राचीन 
आर्थ पुरुष भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, देव e देत्यदातव आदि 5 
gran 27 निरोगी तथा रोग निरोधक शक्ति युक्त होते थे। वृद्धावस्था 
उनपर अपना प्रभाव दिल्लाने से esse असमर्थ रहती थी| ظ‎ 
AMAT: 
तेलप्रवोंगादजरा निर्विकारा m ۱ 
आसन्नतिवला uz sor fera: पुरा! 
(अष्टागसहसूत्रस्थात अध्याय ६ ) 
फाई नाशक स्व रूचाता नाशक तेलों में से निम्नलिखित लेल 
अधिक हितकारी हें। ससो का तेल, महालाक्षादि तल, वलाडि तेल, 
| प्रसारणी तल, ब्रा्ी आवला तल, चन्दनादि तल आडि। इन तेलो की 
| मालिश शरीर पर करने से त्वचा पर फुर्रिया पड़ती नही। यदि tar नही 
| क्या जाता तो करिये पढ़ जाती हे आर उसके निवारणार्थ निम्नलिखित 


۲ का .अवलम्बन करना 3۱ 
स्नेहाम्वगयथा gara vie विमर्दनातु। 
मवत्युपाग gd za gg क्लेश सहो यथा! 
तथा शरीरमम्यगाइ Sç geng प्रजायते 1 


— d caram P3 
/: AQ 


| RTA मारुतावाव क्लेश व्याया 


ne 


(५२) ١ WX 


ER 
£ 
से wa पहिये की घूरी तेल आदि के उपाग ( स्नेह का देता ) सें 5 तथा क्लेश 
(Trg आदि) को we योग्य बन जाती हे उसी प्रकार अम्यग से मनुष्य का 
शरीर geg तथा कोमल त्वचा वाला हो जाता $1 वातज TPT नही होत. 
e d TOT क्लेश रव श्र आदि के सहन योग्य बन जाता हं। सुश्रुत मे मी 
इस की पुष्टि हे, fai- 

स्नेहाम्यगो मार्दवकरः कफ वात Free: | 

घातूना 3۳ जननो yer वर्णाबलप्रद !।। 

सेक: met frag RARA: | 

क्षता गिनिउग्घा चिएता विघृष्टाता FTE: | 

जलसिकतस्य gr यथामूले IT OUT, Í 

शिरा मुडे تج‎ भर्मनीमिइच ade | 

शरीर वलमाधते युक्‍त; SRT वगाहने ।। (A) 


अभ्या त्वचा रोगी से शरीर की रक्षा fafuu quibus " 


सावन $1 ma का तात्पर्य हे, कि FT शरीर को स्नेह FT करना ^ 
आर इसके प्रत्येक माग में स्नेह को पहुचाना। परन्तु शरीर पर ही केवल मात्र 


7 


तेल मर्दन करने को अभ्यग सज्ञा आजकल दी जाती ह! यहा पर यह अभ्यग शब्द 
e Ñ 
= 


e 


सचि प्तार्थ बरोक हे वास्तव मे अम्यग से सर्व शरीर Wi अर्थ ही उचित 5 | 


= 
2 rm JO 5 E. 
دهع‎ यह wd त्वचा के fud ۲۱ A 


जर TAT का ही अग हें। मनुष्य सदेव स्वस्थ wi f 


(५३) 
9 و‎ . ^ 
जिन लोगों के लिये तैल उचित नही रहता उनके fud घत 
۰ * ۰ ES ` 
अम्यग किया जाता हें। यथपि प्राय: qr सर्वत्र तल द्वारा दी प्रचलित I 
अम्यग में तेल की ही प्रधानता इसलिये दी जाती š, fs वायु के विकारों 
को नष्ट करने के लिये तेल सर्वाश्रणी हे, यधोक्ता :- 
वातविकाराणा तेलमग्रयम 
तेल वायु को नष्ट करने के लिये gata ۶ इसलिये sur 
के विषय मे लिखा है कि:- 
अम्यगमाचरेन्नित्य स ज्चराश्रम वातह | 
अम्यग के द्वारा वृद्धा व्यथा आर थकावट नही हाती हे। इसमें 
वायु का नाश ही प्रधान कारण $1 शरीर का घारण पोषण जिन घटकनों 
मे होता ह उनमे प्रधान आर सर्वोपरि वायु ही है। वायु अर्थात्‌ शरीर की 
सब प्रकार की चेष्टाओ का नियन्त्रण कर्ता होने के कारण शरीर के लिये 


सदेव उपकारक स्व पोषक होता हें। आयुर्वेद के सिद्वा न्त अनुसार शरीर को 


सदेव स्वास्शय रखने के लिये Se दिनचर्या रात्रिचर्या' कतुचया आदि के नियमों t 
WT पालन आवश्यक हे। उसी प्रकार सर्व शरीर की रक्षा निमित्त अभ्यग 
भी परमावश्यक हे। विशेष कर इस अम्यग से त्वचा Heth वाले रोग तो २ 


चा को आक्रान्त इसलिये नही कर सकते, क्‍योंकि त्वचा मे रोग 


1۳76 की अधिक वृद्धि तेल मर्दन से उत्पन्न हो जाती EI अम्यग fua 


(५४) : 
समस्त arg की पुष्टि करता हे! शरीर मै स्वच्छ प्रमा का विकास करके 
वणी को गोर बताता हे जोर बल प्रदान करता है। यह gr सरीर FT 
तर्पण शिरा ot, रोम कूपो और oft द्वारा करता छुआ ۲ 

| एस TF आदि घातुझों की पुष्टि करता हे, इसके अतिरिक्त त्वचा राँगो को 
| नष्ट करन के लिये ताँ जम्यग vr ह। UH इस की जाच के निमिव 


पुरातन आचायोँ ने विशेष अनुसन्धान arty किये A, इसील्यि eer मे 


HAS देहस्य स्थित्वा मात्रा geg 


तत; प्रविशति स्नेह श्‍ववुर्थिगॅच्छतित्वचम। 


۱ खत गच्छति मात्राणा शते: Taf gi 

"afi मास प्रपयते मेद! सप्तभिरेव च। 

शतरष्टा मिरस्थी नि मज्जान नव PT 

तत्रस्थाद्‌ शमयेद्रागाय्‌ वातपितकफात्मकाद ( ) 
इसका भाव हे, कि शरीर के रॉमकूपो में अम्यग करने के 


तीन सा सख्या की गिनती करने में जिलना समय लगता है। उतने समय वहा 


CH — 7 


हे, छ: सो सख्या की अवघि यें मास से, सात सो संख्या काल Y मेव मे, | 


WENNT ik 


; £ $m pes ov 
P à TT 1 Thee Th 3 TP SY bu 4 my 


dems if or me ër de "8 


| 
ign 


Ge 


(५५) | r 
बवलम्बत خم‎ से नामा प्रकार के स्थानीय रोगा की शान्त्ति होती š! 
जसे चरक Y लिखा 5 fai- 


नित्य :جو وجوت‎ शिरःशूलं न जायते। 


bin. ९ 


न खालित्यं न वालित्य न केशा: Mf च। | 


ad शिर :कयालाना विशेषणा मिवर्धते। 


SSS 


दृढमुलाश्व Fates कृष्णा: Sot fra च।। 
इन्द्रियाणि प्रसीदत्त्ति सुत्वग्भवति 5۱ 


Parar युख च स्यान्सूध्नि तेलनिषेवणाव्‌।। 


A A لل‎ 


( 39 Yo Fo ५ श्लोक ७८-८० ) 


E " 
. 


प्रतिदिन चिर में तेल मर्दन से मनुष्य के शिर X जूल नही 


TOLL 


j होता Zi इससे न तो गजापन shar हे आर न ही बाल श्वेत होते हे। T 


3 
۱ we - 
| बालो के मूल स्थान तेल मर्दैन से reet पुण होने के कारणा उस स्थान से 9 


वाल मी नही गिरते शिर के कपाल मागो में वल की विशेष वृद्धि होती हे, | 
केशी के सूल बहुत gg मूल लम्बे उव काले झो जाते हे। fUr पर नित्य तेल = 


मर्दन से सब FFF प्रसन्न एहती हे। त्वचा कोमल ख निर्मल हो जाती हे 


आर सुख पुर्वक नीद मी आ जाती SI eg 
ei s 


frd रोगो के fits शिरोचीत का प्रयोग शीघ्र र्व 


लाभकारी हे जेसे!- 


(* . T. ; 
स्वजानुनः करावतै g PEN qa | FS 
—À ar fna 
विना मोजनमेवात्र शिरोवस्ति प्रशस्यते 
प्रयोज्यस्तु शिरोवस्ति पच सप्त fanfa कक वा 


'विमुच्य शिरसो वस्ति गृहुनीयाच्च FAM: 


1 e कार्य तत! कोष्ण नीरे स्तात रामाचरेदा 


| 
Ë अनेन दुर्जया रोता वातजा याल्ति eru ۱ 
; ; 
I सिर: कम्पादयस्तेन ud काले FR! 
| echt की कल्पना मे शिरा ऋणा पादेख त विशेषण 
| शीलयेत ( अष्टाग हृदय ) | a: 
K ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्क 


इस विशेषा शब्द से ज्ञात होता हे कि पूर्ण शरीर के तेल मर्दन 


= 
| 4००४ PN 


qui से शरीर के त्वचा आदि area उपागा का स्नेहन होगा ओर उन में : 
दुढ़ता रव कष्ट सहन وتان‎ की क्षमता की वृद्धि होगी किन्तु शरीर के 


अम्यन्तरीय मागो के लिये जवा पोषाणा क्रम आवश्यक š der तही डोंगा, 


जोकि आवश्य er अधिवार्द्र 1 शिर! कात, ef पाद ये तीनों शरीर के 


पछुचाने का कार्य सम्पन्द होता i 1 


चिर were का 4 स्थान हे मूल के सेवन करने से 


* 


— * 
f दु. स्त्र फार 


पुर्ण ger का जीवन Tem होता हे दह Ek 


3 
1 
* 
i 
۰ 
D 
n 
A 
7 
। 
7 
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5 क हि? ste T 
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(५७) 
qur <l 
GE sem t سوب‎ प्राहुख्यय ( गीता ) 
गीता के उनुसाए ऊपर मूल आर नीचे शाखा वाला मानव 
शरीर अश्‍वल्थ वृक्षा इगणिये जिरो सोहन न केवल शिरोगत रोगी f U 
दूर करने में समथ हे, a त्वचागत शव ved मास आदि गत दोषो कौ 
भी दूर करते मै fare हितकारी $1 | 
Sch लिये ver से प्रत्येक अंग gem आदि ferar ۲ | 
होकर रोग क्षम शो जाते हे जार शरीर मे घातुओ की TUT वृद्धि होने 
mar & 2۲ meri नित्य कान में तैल डालया कण रोगों को नष्ट करता 
हे आर साध ही WON वातकिशार, मन्या स्तम्भ, हतुग्रह कच्चा सुनना 
रव वधिएता ( FTF ) आदि रोगों को मी नष्ट करता $1 


न कर्णे रोगा वातोत्था न मन्याहतुसग्रह: 


यो : डति नै arte? स्यान्नित्य कबैतर्षणात्‌ 


( चरक Yo qo ५ श्लोक ८२ ) ER 


att fa पेरी मे तेल आदि के मर्दन से मी त्वचा Cat 
! : T E 
की यात Š साथ जन्य घातु गत बहुत से रोग ठीक होते हे। जेसे पेरो का. 


FETT, शुष्कता, रुलापन थकावट आर पाद सुप्ति paee 


d» 
Dy 


A K 
Lu eg ^ 


gr fug स्पर्शी का ज्ञान ही नही होता। तेला म्य 


या सुकुमारता, वल की urfur तथा fuu ल्पन्न ` 


स्वच्छ हो जाती है ओर वात f 


(o) 


ESO vv UE | ~ Y 
15 HF कि TTT 


FG Te FR, BOOS TSE 1 > 3 


Bir rir 5" 
ai NO PTP yum PTY , 


aur PPF Te yr 0— nc 


dri 


is 5 


f" BB THT TARE 


5 


lO "IA 
AAR AE" 


(qc) ` , a 


खरत्व स्तव्थता Ten grea maat: EUR 
Neef N पादाम्यग तिषवणाव a 
जायते सों कुमार्यच्च वल äi च पादयो; Kat, P 
दृष्टि प्रसाद लमते मा रुतश्चोपशा म्यति। 
न च स्यु feet वाला: पादयो: स्फुट न * SA 
न शिरा--स्तायु-सकोच: पादा म्यगेन n 
| ( चरक qosou) 
स्नेह ën तेल घृत आदि Viet से शरीर को सिंचित 
करना tie सेक कहलाता हे। स्मैहाबगहन कहते हें जिसमें कि रोगी आदि 
को द्रोणी या टव आदि Y स्नेह भर कर बेठाया जाता हें ये स्वस्थ व्यव 
wore मी f प्रकार के शोथ रवत, मासे स्व त्वचा राँगो को शान्त कर 
शरीर की सुन्दरता की रक्षा के निमित्त विशेष šI i 
fred रोग का त्वचा के साथ घनिष्ट सम्बन्ध होने के कारण ` ` 


ही त्वचा की wit तिमित ara और अम्यंग पर विशेष sara डाला गया | 


क्योंकि त्वचा रोगों को पूर्व मे ही रोकने के लिये यह स्वान आर अम्यग 
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से हो जाता e af वे जीवाणु. शरीर 3 मीतर प्रविष्ट हो कर अपना प्रभाव 
दिखा कर नाना प्रकार के ier की उत्पत्ति कते d | इस fue तवचा की उपरी 


मेल का स्तान आदि द्वारा दुर करता आवश्यक हे क्‍योंकि त्वचा पर स्थित मेल 


e 


शरीर में रक्त दारा शोषित होकर मीतरी अवयवौ' पर घातक प्रभाव दिखाती | 


5۱ स्नान स्व वस्त्र आदि से शरीर साफ करने पर दृष्णित मल शरीर से रहित 


हो जाता है और त्वचा मुलायम स्व॑ कार्यशील रहती है। स्नान करने के लिए 
रोगी की अवस्थातुसार ऋतु के अनकूल उष्ण या शीत जल चाडिये। सान आर 

4 1 5 š + E | 
अम्यग के त्वचा Tq राँगो के लिये विशेषण हितकारी होने के कारण हन का | 


अभ्यग के त्वचा गत राँगो के ful विशेषण हितकारी होने के कारण इन का 
fasat यहा पर सगत स्व॑ युक्ति युक्‍त ही हे। 


स्नान विवेचन e vt 
55 
Fort + : ç 


Jd: स्तानमलं च पाषहरण' दु:स्वप्नविध्वसन' 
शांचस्यायतन' मला पहरणा' सवर्घन तेजसाम्‌। 
| रुपा योतकर शरीरसुखद' कामा गिन्सन्कीपन' 


स्त्रीणा मन्मथगाइन श्रमहर स्नाने gad با‎ 


नित्य प्रति ara करने वाले मतुष्य को उपरोक्त दश derf का Kë 

í ۱ 

विशेष लाभ प्राप्त होता हें अर्थात्‌ सान ETT FAs, दाह, थका वट} पसीना» | 
4 € 

खुजली, प्यास ger, पापजन्य TPT, FT, तथा शरीर st मेल < होता 


यह CATA का मूल हे आर मल को दुर करने का परम साथन मी ह। सब i‏ رخ 
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(६०) 
इस के अतिरिक्त चरकाचार्य स्व FTA और विदुर f 
महानुभाव मी इस के gert की उपयोगिता मनुष्य के लिये परम आवश्यक 
बतलाते इ ओर स्तान परम उपयोगी क्रियाओं में से छ आवश्यक छिया हे 


जोकि प्राणी मात्र को अवश्य प्रतिदिन करती चाहियें। यथा:- 


4 
पवित्र gsm वृष्यमायुष्य ARRE! 4 : 
शरीरबलसथातें स्वनानमाजस्कर' TAI i 
( च० qo qo ५ uis ६१ ) ; 
SW A : 
निव्रादाह ET स्वेदकण्ड्तषय पहम्‌। 
इथ मलहर Ze सर्वेन्द्रियविशोचनम। । 
x तन्द्रापापांपशमन' ATN पुस्त्ववईनम्‌। x 
! रक्तप्रसादन चापि FETTER 1ت‎ | 
विदुर नीत्तिः- 
गुणा! दश ATAR साधा, रूपन्च durs बलन्च ۱ 
स्पशैशचगन्धश्च fager च Ar: vf UAA प्रवारश्च rd: 
इस प्रकार स्तान के महत्व का प्रतिपादन शास्क्रारो ने किया ul ; 
अत; प्रत्यक व्यक्तित को उपरोक्त फलो” की इच्छा रखते हुए प्रात! स्तान आवि x ۱ 
अवश्य TUT 3۱ P Lx d = 


शीतल जल स्तान के गुण:- zu$ जल मे स्तान करने से गरमी d 


जाकर अग्नि को प्रदीप्त करती Gëtt शक्ति बलवान हे, देह q 
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40 
'सिरका गर्म जल सै स्नान करते से बाल, कैश ATT नेत्री aT 
हानि e हस लिये शीतल जल से शिर:स्तान तथा ett क fen ` 
लामकारी माना गया है, किन्तु कफ प्रकृति वाली कौ या वात कफ ۷ 
मै frat जल सै मस्तिष्क धौते वैं 1۲ arafa नहीं है। स्नान करते मे 


अत्यन्त शीत न पद्दती हौ, Sp देश अपर काल मै patos से पर्व का समय छि 


शिष्य are हौता Dama ट्टी * जाकर वतीन आर कुल्ला ۲7 
` पश्चात्‌ स्नान करने का विधान है। उष्ण ऋतु मै स्वास्थ मनुष्य कौ साँयकाल 
कौ दुसरे समय मी स्नान करना लामदायक ۱ यदि स्वास्थ मनुष्य शीतकालँमी 
शीतल जल सै जलाशय नै स्तान करते WE तौ एणीयु तक निरौगी रहते है। किन्तु 
निर्बल शरीर कै ngat कौ हैमन्त आर शिशिर ऋतु मै या नित्थप्रति निवायै जल 
सै स्नान करना चाहियै। स्नान कै वाद तुरन्त मौटै स्क्लक TT से सारै शरीर 
कौ वल 347 अच्छी तरह Ule दैने सै त्वचा दौषा श्रीर रक्त विकार दुर हौतै 
है, रकतामिसरण क्रिया बलवान बनती है अपर कान्ति बढती 8۱ 
अत्यन्त शीतल जल * शीत ऋतु मै स्नान करते सै वात अर कफ 
प्रकुपित्‌ em है। एवं अति गर्म जल N उष्ण ऋतु मै FT करते रहने से रवतपित्त 
की वृद्धि हौती है। 


शीतल जल सै स्नान COLD BATH ) ३२ सै ६० kees 


Tf A शीतल जल सै स्नान (au waits 
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(42) 
शिक शीतल जल से स्नान दाह या ग्रीष्म wg मैं ۲ 
5۱۲۲ है। ۳۳۳۲ शीतल निरौगी ममुष्यां कौ wer उपयौगी है। निवाया जल 
Trsat कै fa, उष्ण जल शीतकाल मै Prat कै Ta तथा अधिक उष्ण 
ATT अत्याधिक उष्ण जल रौगाक्रान्त अवस्था वै आवश्यकता 7 


उप्यौग मै लिया जाता @| FF उष्ण या त्रचिक उष्ण जल मै em 


तौलिया या Sort wet मिगौकर रौगी की Se कौ ku लिया जाता है। 
इस क्रिया कै टैपिट्ट स्पन्जिटू (2EPID SPONGINY ) मी कहते f 

कृवचित्‌ सिकौकी ४ गुनै जल मै मिला ea अदि हुबौनिवौह कर ज्वर 

कौ गर्मी घटाने कै लिये e वार rer जाता d 


हन कै अतिरिक्त रौगी कौ अधिक उष्णता TTT er, 


| 
तव राई कौ पीस कर जल कौ गर्म कर राई कौ जल मै मिला कर उस तै x 
चरी की टुबौ रखते हैं। जिस से पर की eat MFT लाल हौ जाती है। x 
परी पै उष्णता आती है। तथा सिर शल ज्वर ATT जुकाम दुर हौ जातै fi | 


वक्तव्य 

=== ^N ۱ 

एक गैलन ) लगमग ३।।। सैर ) जल मै २-४ 5365 TF ۴ | 

| 

जाती ۱ | 
राई मिलाने से उष्णता अधिक पहुँचती है। हस रीति सै हस जल 


सै स्तान भी कराया जाता है। उसै मस्टटै वाथ ( MUSTRAD BATH yp 


कहते है। 
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(६३) 
इरा "क्रिया कौ Mta at äi वाथ (vet Pack and blanket Bath 
) मी कहते By 
vus अतिरिक्त ۲۲۲۲ कौ arse स्नान कराया जाता है, 


वह पहले स्वैदन विधि मैं "लिला गया है! 


TAM 
موس‎ 
स्नान जहा तक हो v रुकान्त मै git स्तान erën पर 


सत अंग कौ मौटै स्कच वस्त्र सै वकी वल ës पलना चाहिये। शरीर 


D UUT Yi il 


गीला रह जाते से सिर मैं मारीपन कुमित्री की उत्पत्ति शूल, खुजली फुन्न्सियाँ 
| इत्यादि रौग हौँ जातै Él 
ज्वर, अतिसार, 1۳۲۲۲, dea, OT, , 
तीक्षाण्ण n रौग तीव्र कर्ण रौग, और dia वातशूल कै रौगियौ कौ ۱ 
स्थान नहीं कना चाहिये art मल शुद्धि eT कै पहले मी स्नान न ai 


अति तैज वाशु मैं स्नान करता हानिकर है। परिश्रम कै बाद 
तुरन्त स्नान करने से न्युपौनिथा आदि व्याधियाँ की उत्पत्ति हौती $1 


-- St 1 शा 2€ 


अत: ۲۶ "विश्रान्ति लै कर FEE N जाते पर स्नान करना चाहिए। 
मौजन कै पश्चात्‌ ३ घण्टे तक स्नान नहीं करना चाहिरु। 
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अनेक TTT मै रौगियाँ कौ निर्वात स्थात £ ६८ सै ११२ 


. तक गर्म जल सै मरै हुए टब या ۲۲ मैं बैठाया जाता है। हस क 
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(६४) 
at टव मै वैठातै पर mt का सिर कुछ पीठ की रहता 
चाहिये अर्थात्‌ आगे की औौर नीचा न रहने दै। 
सामान्यत ;> बालक के लिये जल ६६ से €८ ۳۳ गर्म भार get कै लिए 
१०० सै १०५ तक लिया जाता $| ag दिन अपर रात्रि कै समय N सै ET 
अन्तर हौ सक्ता है। टब मैं सामान्य रीति सै ATT घण्टे तक बैठाना चाहिए 
प्रकृति कै अनुसार समय मै न्यनाधिक मी ati स्नान कै वाद रौगी कौ पीक 
कर सुला दै! | 
eio Ps | 
ae मनुष्य कै अंग TET, ver विकार, पैचिस, मूत्र मे 
रेती या FET जाना मृत्राधात , श्रन्त्रावरणा विकार, मैदौवृद्धि ‚ara 
प्रकौप, मलावरौध, आमवात अदि रौग वै बालकाँ कै 3۲ , श्वास - 
नलिका A कफ TTT 13 मैं वैदना, दाँत am की पीड़ा, मैदौवृद्धि आदि 
विकारी मै गर्म जल मै ۹5۳۲۲ जा सकता है। 
7 वार जल Ñ नमक gier रसित आदि मिलातै है। प्लॉहिग | | 


अगर यकृत्‌ कै drot विकार मै निम्न औषध 8۱ 


नमक का तिजाब( म्युरियाटिक हैसिट( r cle acid ) 
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(६९) 
दाह, पितप्रकौप, eT, श्मृतिलौप, PATTI, FT - 
'चिकार, aen, "aere आदि "sert मैं रीगी कौ शीतल जल से 
मरै हुए टव मैं am से शक घण्टे तक TAT ۱ 


इस तरह जल में राव सौमल ROE अर्क फिटकरी , ROT, 


Taupe, Pauta, कशशि, FET नमक ( या HFT ) rege या इतर 
"iz 1۳۲۲ औषाविछी कै साथ मिला कर कढाही या टब N रौगी कौ ह 
٩57۲7 जाता EI क्वचित्‌ रौगी कौ ताजै हवा या su मे Wert है, vá 
अगवेश्यकता पर WE कै ताप, उष्णा दता , वाष्प, बिजली ATE द्वारा सम- 
स्त te या किसी अवयव की शुद्धि करायी जाती Si | 
शरीर की रहा निम्ति रौगी vá उस कै परिचारक कौ हस | 
बात का ध्यान अवश्य रखना 7۳۲5 कि रौगी कौ टब मै सै निकलने पर 
| खुली वायु न लगतै ड और शीघ्र ही Ant कौ पौक कर कपड़े पहना N चाहिये, | 
` नहीं तो aves वायु कै त्राप्रात सै शरीर पै नाना प्रकार कै वातिक vut की 


उत्पत्ति हौ सकती SI | 


=== sss 
ज्न्ज्न्ज्न्ज्ज 
000 
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G 5 
eT ( ॐ ) 
AAT का स्पष्ट ITT t" शे मल दुर करने कै fut हौता है। 
इस द्वारा AT स्थानीय Au मै ताप वृद्धि मी हीती है। शरीर कै mf माही 
मै वसामय arg ( ६७००५५४५ ) कै ëm कौ प्रबल scht मी दर 
नहीं कर ۱ 


२5 धशी : - ( u BOLO ) 


TIO ( ४६४७०८०४० ) तथा N ( 7०४५५०५०६७ ) , 
कै द्वारा पशी A रक्तप्रदान की उन्मति होती EI att यह दुग्चाग्ल की 
अधिकता कौ नष्ट करता EI geint अन्तचैशीय संयौजक घातु (2०८०७००७०० x 
Genaevvavé ५००५० कृ प्रसारित करने मै भी सहायक हौता رج‎ इस से 
पैशीय शक्ति की वृद्धि नहीं ۱ | | 
३- रक्त ( 5:6० ) 
SE दारा ( Hemoglobin — ) की 


प्रतिशतता (percentage ) तथा रक्त कै सन्धारित लाल ۷۹ 


I 
E 
3 
4 
L 


) B. c. ) की संख्या ñ वृद्धि दैवी जाती है। 


` रक्त सन्चार ` {ood citcul_tion ) 
. "og—óo-o-o-o-o-o-o-6-oro-o-óo-o-o-ob5 
Kx 


AAT सै रक्‍त लसीका संचार पर यान्त्रिक प्रमाव डाला जा कृता 


है ۱ हस कै निमित्त या तौ केन्द्र गामी TET जिस सै कि Tat अगै कै रव 


अथवा लसीका कौ हृदय की और जातै A सहायता मिलै। या 


Lad 


(६६) के 
reet ( ॐ ) 

7۳7 का स्पष्ट प्रभाव त्वचा सै मल दुर करने कै fut हीता fi 
इस द्वारा श्रम्यंग स्थानीय Er मी हौती है। शरीर कै w मार्गी 
मै वसामय धातु ( ४४४०००४०  ) कै संचय कौ प्रबल NAT मी दुर 
नहीँ कर FTI 

२- पैशी :- ( m) 
TIT ( —CEfruurage ) तथा धदौसेज ( petrissage ) , | 
कै द्वारा पशी मै रक्तप्रदान की हौती है। A यह दुर्घाग्ल की 

अधिकता कौ नष्ट करता है। AT अन्तर्वैशीय संयौजक घातु (2०८०७००००३० 

५०५ ) at प्रसारित करने वै मी सहायक होता है। इस से‏ لخادت هدن 
Droa शक्ति की वृद्धि नहीं हौती।‏ 
३- रक्त (Bios)‏ 
Le दारा ( A. की‏ 
m‏ لسن प्रतिशतता (percentage ) तथा रक्त N FATT ara‏ 


(unn ) की संख्या मै वृद्धि दैवी जाती है। 1 


> रक्त सन्चार ` 1००० citoul-tion ) 
° 762250522502525 52525 25 25 2555 == 
CF 57 OF SF OF 57 57575757۳5 


AAT सै रक्त लसीका fett पर यान्त्रिक प्रमाव डाला जा कृता. 


है । हस कै निमित्त या तरै केन्द्र गामी TET जिस सै कि from 


अथवा लसीका कौ हृदय की ATT TT? वै सहायता 人 SI या T त 
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बात संस्थान (NERVOUS IS संस्थान (NERVOUS SYSTEM 


इस संस्थान पर AAT सै शामक ATT छचितावस्था Ü उत्तेजक 
प्रभाव Star Si "un कौ हाथ सै एव कमी २ यन्त्र दारा मी किया वावा 
है। हस कै fuh faret कर प्रकार कै नियम1( METHOD OR 22171 
का ज्ञान आवश्यक है | 


५ हस्ताम्यंग * (MANUAL MASSAGA 


TESTER تج تج تت تج‎ Ore 

हस त्रम्यंग कै निम्नलिखित ५ मेद है:- 

१- tereqî (EFFLEU KAGE ) या gët लगाना ( 

२- Ra (PEIRISAGE) या मलना (NNEADIMA ) 

3- gefor (ak RICTION A. 

yl Se (TARPGTmENT OR PERGUSSION 

VILERA TION ) š‏ ( 3787 -ا 


N (E FFLAU KAGE) या gadt लगाना ) ,SIR0 KING ):- 


一 一 QQ 


ie 
यह क्रिया wert वै प्रचलित है। हस वै दीर्घं काल तक थप 2 
- थपातै का कार्य चलता रहता है। ART करते वाला AT २ सरलता Sw E 


PATI त्ववा पर जहा २ पर श्रावश्यक्ता होती है वहाँ पर इस r 


_ कौ करता $1 
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वात संस्थान (NERVOUS SIS संस्थान (NERVOUS SYSYEM 


इस संस्थान पर श्रम्यंग सै शामक अर ढचितावस्था मैं उत्तेजक 
प्रभाव eT है। AT कौ हाथ सै vA कमी २ यन्त्र दारा मी किया ۲ 
है। हस कै लिये faret कर प्रकार कै नियमौ[( METHOD OR مها الع‎ 
का ज्ञान आवश्यक f| 


` rerum * (MANUAL MASSAGE) 


E 
इस AAT कै निम्नलिखित ४ भेद है:- 
e= tereqî (EFFLEU RAGE ) या gët लगाना ( 
२- Mares (PEIRISAGE) या मलना (KDEADIMG ) 
3- घर्षण ( FRICTION ) . | 
४- 37% )- مم م‎ ] MENT OR. PERQUSSION 
دي‎ 7787 ( VILERALIOW ) 

` र्रर (EFELAU KAGE) या r लगाता (,SIROKIVG ):- 


Ly 
که کے‎ gt wt e e ee a EN — — 2 — . ——— EE 


यह “क्रिया AAT गै प्रचलित है। इस गै दीघ॑ काल तक थप 
- थपातै का कार्य चलता रहता है। अभ्यंग करते वाला AT २ सरलता fw 


PATI mt पर जहाँ २ पर श्रावश्यक्ता हैती है वहां पर हस क्रिया... 
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गन्द, ताल बृद्ध (RAYTHOMIL) vá चीरै हौती चाहियै। ۲ 
की सल्या लगमग १४ प्रति मिन्ट ही उचित है, अधिक सल्या हानिकारक 
vt esf हि 

TRAGO मैं मुवकी लगाने की क्रिया सदैव FETT . 
(CENTRE) हौती ह। तथा वह माग जिस की मालिश की 
जाती है शाखा en हौता है। दुरस्थ की terr समीपान्त माग ( PROXIMAL 

REGRMENT ) का war क्या जाता ti 

= c 


"fus का we vf N किया जाता है, या कहिये कि उस समुह कौ 


"feet कै उपर उठा लिया जाता है। उस माँस पैशी समुह कौ हस समुह 
Y - dr की e 8 
परिचालित किया जाता है और यह क्रिया तालवद प्रकार & तब तक की जाती ta 
है जब तक वह स्थान प्रमावित न हौ | हस क्रिया तै रक या ٩۲۲ emt का 
प्रयोग Ge tI 
यदि पैशिया एकत्रित नहीं की जा सकती जैसे कि पृष्ट प्रदेश 
अगदि ۱ उस समय उन्हें लौछित एव दबाया जाता है। ऐसी अवस्था झैं 
Ty पैशियै अधिक गहरी शिरात्रौ कै रक्त संचार wá लसीका ۲ 


) برا‎ ۸۲۲۱۳۱۱ ) 5 स्पष्ट seta प्रपाव उत्पन्कह हौता fi 


घर्षण (CRICIION :- हस Meta: 2 
k— A Í 


ve 


— AR u त 
TAI [3717۳ ۲ | 
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ar स्निग्धता कै कारणा ATA ۳۲۲۲۱ इस प्रकार का acim Trema" ۲ 
ऊपरी शताकौ fears ) अथवा बन्धनौ ( Adhesions ) 
कौ टीला करने सलग्न त्वचा (4००७७० sein कौ मुक्त करने vá 


स्थानीय carat कै शौषण A सहायक emm कै कारणा है | 


9 AUT (Tapotment of Pereussion):- इस fafa तै Tara दैत 
k IF 
दैना Hacking ) थपथपाना ( Elaping ) आदि सब 


fa जातै है। आघात Sa की क्रिया ्रधिकतया प्रयौग मै अती है। यह विधि 
att मणिवच्यी कौ Wrist ) दीला FTF की जाती है। 

यदि कैवल त्रंगुलियीँ सै ही आघात किया जाये at पशीय 
उत्तेजना vá पैशीय तान मै उन्नति हौती SI 


y- TATU Vibration ):- इस प्रकार कठिन eT कै कारण 
Coco-o-o-o-o-o-o-o-o0-65 
अधिक प्र्यौग मैं नहीं आता। इस सै कार्यकर्ता कौ मी काफी कष्ट उठाना 
۲۲ है। 
हस मैं कार्यकर्ता कौ अपने स्कन्धौ ATT ATE की पैशियी द्वारा 
'निरन्तर बुँगलियौ कै ATT से या ۴ बाहु सै शरीर कै माग पर उत्पन्न 


करता है । यह विधि सामान्य eter तात EN वाले प्रभाव कै निमित्त प्रायः 


मेरू दण्ट कै समानान्तर तथा कमी २ सिर पर अर्दैविभेदक) grain ) 


कै लिये मी हौता है। | 5 


अधिक ध्यान A रखा जाता आवश्यक है: Eo. 


e- रौगी vá कार्यकर्ता ( चिकित्सा 5 करने ' वाल ۲ सुखदायक 
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(wo) 


हौ रही ۲۱ 
३- रौगी va कार्यक्ता stat की पैशिर्या शिथिल ( ढीली) 
हनी 9۱ | 
g- कार्यकर्ता कै वस्त्र अधिक तंग नहीं em चाहिये' जिस से 
Ta उसै AAT करते हुए कठिनाई ۱ 
u- AAT की सारी क्रिया पै उचित vu सै त्रारम्म करनी 
चाहिये, STAT कौ सावधान रहना चाहिये, जिस सै कि AT की Tat | 
की वृद्धि , शक्ति , श्रविरामता( anm ) आदि मैं amar 
न पट्ट सकै। 
&- ۷۵۲ ( ७६५१५७७७४० ) की क्रिया sept 
हस्तथल से ETT चाहिये न कि अ॑गुलिय कै श्रग्रमाग AAN द्वारा यह 
क्रिया उस समय करनी चाहिये fua कि त्रुंगलियी तथा Aqsa की पट्वी सैज़ 
अलग २ mT या पैशी wget कौ एकत्रित करन त्रमिर्वाङ्गित eti 
यान्त्रिक ANT (u 5307 


इस विधि aro IAT यन्त्री की सहायता दारा हौ जाता है। 


इस कै लिए बाज़ार मै वैलन ( Roller ) vá कन्दुक Gas ) 


तथा अन्य प्रकार कै साधन T है। परन्तु आवैपाम्यंग( vibration Massagd ` 


(७१) 


q Tere ज्वचा Sea केवल emm की ۳7۲۲ arte कौ बनाये 
TT कै लिए अधिक हितकारी है, परन्तु फिर गी जिव २ रौगी में 
यह AFT हितकर vå अहितकर उत २ TF कै ताम का fs करता थी 
यहा पर संगत ही है, जिस से कि त्वचा रौगौ कै चिकित्सा क्रम मैं सुगमता 
रह ۲۱ क्योकि तक्ता रौगियाँ थे e रौगी अत्य २ व्यधिय से मी मी 
ग्रसित मिलते है। 
जिन "mt मै यह त्रम्यंग हितकारी रहता है, उस का 

“विवरण निम्न tee 

M ` रक्त तथा रक्‍तवाहक संस्थात तहा गोता 


g- KE 
d Diseases of blood e$ circulatary ) 
Sy» taile 
१- रक्तही नृता ( moie ) 
२- गौणा रक्‍त हीनता (Secondary nem ) 
इन रोगों ये सर्व दैहिक wá उदर ri AAT लामकारी 


रहदा है । इस रै लाल रक्त कर्णा की सँख्या तथा रक्त Joe ( Heamo- 
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globin ) हन Stat की प्रतिशतात्मक संख्या ( Pereontoge | 3 


Counting ) fiu वृद्धि बशी जाती है ` 
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३- पाचन teary कै TPT ( Diseases of Digestive System) 
हक AE 
8 : Mucous 8 
q- ۲۹۲۳۳۲۲ 357۳7۳7 ( Atonie Dyspepska ) 
a- अशक्त APT ( Gestric Neurores DW 


ग- त्रामाशयिक वात विकार ( Diseases of the liver ) 


7 


घ- यकृत्‌ रौग ( ) 
7- ART ( Visceroptosis ) 
इन मै wrátfes vá उदर सम्बन्धी gelt रौगानुकुल 
हितकारी रहता $1 


४- श्वास संस्थान कै TT ( Këspirtary Diseases ) 
k FT <W Y WT Cs 


)क) श्‍वास प्रणाली विस्तृति :६ Bronohfétasis ) x 
(व) Uf कास ( Chronic Bronchitis) 
इन stat मै मी उचित ATT हितकारी ti 

Y- वात संस्थात कै TTT ( Nerveous Diseases 


k Y s n xU... 


| 
| x 
क- ۲ $ 


ख- स्नायु 7 


ग- मध्यस्थ वात संस्थान ( C.N.S, ( पैरोल 4 


घ- प्रान्तस्थ नाल्या कै UT 


A 
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इन मै मी ۲۲ AAT हितकारी है। ` 
तितक n ea äi 
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727 व्यायाम तथा निरन्तर 1۳۳۳۳۳۲ त्रथवा कुशाश्री Splints ` E 


कै बारा तान Gtreching ) कट्टी afamat की चिकित्सा निमित्त 
बहुत हितकारी है। 
Afam शौथ 0۰ ) 


ठ्न्व्न्व्न्क्न्व्म्च्न्च्न्च्व्न्च्न्च्न्च्न्प्ठ्न््च्न्ठन्छछ 

सीत्रिक وذو‎ मे नवीन NN घातु ६७२०७९ Tissue ) ` 
बनता है। जिस मै शौध शर्व ۲۷ वैदगा हौती है। उचित AT सै हस सै 
लाम पहुँचता $1 | 1 


जीणा वात Tat Chronic Gout ) 
=== ج55‎ SH SH SH SH OH SH Ss 


v 


| हस TTT मै यह हितकारी रहता है, परन्तु तीव्र बात रक्त 
(cute Gout ) 


७= शल्यगतरौग (Surgical Di scases ) 
تج سومج م م‎ 1 


q- 1۳27۲۲ Dislocations of Join s) ) 
ख~ मग्न Kructures ( arts में मी हितकारी है, | 1 


T- "Ts जाना fproins ) 


"जिन trt मैं इस का HT अहितकारी है उन का वर्णन wu 


प्रकार दै-: bes 
t- त्वचागत GUT Cutaneous affoetions 


२- त्यज विकृति (Tuberculous Lesions) ` ` 


— 


(ex) 
७- तीव्र शौथ युक्त ( zatî uae Condi tions) 
c- ۲۳۲۷۳۲۲ प्रदाह ( Osteoniylitis) 


£ - त्रामाशयिक 0۲ ( — — ۷ 


१०- पक्काशयिक व्रणा ( Duodenal Ulcer ( 


११- वृहतृत्रन्त्र वृद्धि ( : Herria 1 

१२- घमनी काठिन्य ( arteria 8) 
१३- विद्रधि ( pes 

१४- वृक्क ww ( Nephzitis) 


इत्यादि TTT गै इस का ۲۲۲ नहीं करना चाहिये। 


इस कै साथ २ त्वचा पर साधारण प्रकार की विकृति दुरी 
दरी OTT कुछ अन्य उपाय मी जौ कि मविष्य तै Fast रौग का मुल 
कारणा बनते है, प्रकट करने मै ATF है। 


मुख पर Mer २ पिटिकाएं (ger से ) या मुख कै काले omg E 


vá शरीरस्थ त्रन्य त्वचा कै दाग बहुत ही अल्प समय मै निभ्निलिखित att i 


"To 


सै zç हौ जातै है, यदि हस यौग की सारै शरीर मै मालिश की जाये ततै 


=e 
त्वचा की दुर्गन्ध ۳۳ ovd बाज AT मी दुर हौ कर शरीर की त्वचा _ 


सुन्दर , स्क्लक vd उज्जवल et जाती EI 
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ane 
सब कौ समान ATT लै कर अलग २ कुट कर ۲۳۲ कर लै ۲ 


इस मै सै कु कर 1۲ मै पीस कर रात्रि कौ सौने कै समय मुख पर लगाये 
या शरीर पर लैप कर है प्रात: गर्म जल सै उस लैप कौ घौ ei इस ۲ | 
Y निकल त्राती है ant ۳۹۳۲۳۳۲ ۲۲۹۲۲ से ster की निवृत्ति ۲ 34 
CL 
717 कौ मुन कर उस का छिलका उतार कर गाय कै Sq 
कै साथ पीस कर N ATT शहद मिला कर प्रतिदिन मुल पर लैप करते सै मुख की 
até ७ दिन मैं दुर हौ जाती fi तप कै सवन पर सर्वं शरीर पर मी हस का So 
त्वचा कै सौन्दर्य का 7 है। 
अग M 
अर्जुन ger की हाल कौ वारीक कर कै गाय कै दुध कै 
साथ "धिसा कर मुल पर 55 करना TAI हस सै मी मुख की एंव <á शरीर 
की त्वचा सुन्दर बनती t, Sá arts नष्ट हौती है। 


"TT o ول‎ <a | 
S pa 


मन्जीठ कै वारीक tot कौ N कै साथ a कै सै मी. 
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श रीर रंव मुख की कुरिय आदि नष्ट हौती है। 
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यौग KU 1:15 हे. 


१- > जीरा 3 
२- काला जीरा 
३- तिल 

४- पीली wet 3 


सब समान माग लै कर गाय कै दुग्ध मैं ۲ कर मुख पर लैप 
करने से उस स्थान की त्वचा या अन्य TFT जहाँ पर इस का लैप किया 


जाता है, स्वच्छ vá रौग निर्मुक्त हौ जाती ÉI 


TTT o ود‎ 

LISTE 

१- साल TET 2- मन्जीठ 
३- am s- Try 


- बट्ट की कौमल जटा कै ۲ 
६- जुनी gd मसर कै छिलके रहित em 


है. s 
D A Loi 
4 


हत सब कौ समान माग लै कर गौ दुग्ध मै ۳۲۲ पर 


w. Se 


से हस की इुन्दरता वृद्धि ۱ < r 
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bc 

इन सन कौ समान माग लै कर जल कै साथ पीस कर मुत पर WU 
करने सै ۳۳۳۲۲ ( मुख की फुल्सियै ) दुर हौ कर मुख का ated 
बढाता है। इस लैप का Tê शरीर पर तैप करने सै त्वचा ۲۳ 
सवै अन्य जीवाणुक्री का शरीर की त्वचा पर xara नहीं ۱ 

इस प्रकार त्वचा की रौन कामता शक्ति 36778 va उस कै 
a कौ चिरस्थायी बनाने कै लिदै यै eer यौग रब निम्नलिखित 
कुंकुमादि तैल बहुत उप्थौशी ۱ हस तैल की प्रतिदिन मालिश करते से शरीर 
कौमल v4 وص‎ तथा ya बन जाता है और fuut, कण्टू जीर कुष्ट 


अगवि रौग शरीर पर अप्पा भ्रमाव किसी मी प्रकार सै नहीं कर ۱ 


योग e ६ 
guts तैल तैल 
१-कैशर ११- तैज पत्र 
२- श्वेत चन्दन १२- पदास E 
3- TH चन्दन १३- कमल । 
४- a १४- कुठ ç 
w 
ए- HT eu- 3 1 
۱ : we 
६- गैर e १६- हल्दी ae 
७- पीला चन्दन १७- दारु हल्दी | 
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(wz) 
२५- ۳ - अच 
WE यह सब र्क 7 7757+ 8 | 
: २८- तिल तैल १ रैर एक free एक ۲ 
: SAT का दुग्ध ६ सैर ८ ۲۱۷ दौ ۲۳ 
pe ل‎ 
सवै प्रथम इन ert कौ बारीक कर A फिर उन कौ गौ ga 
मै पीस कर कल्क बना लै, "फिर लौहै की TTF A तिल - तैल टाल कर 
पहले उसै तैल निर्माण विधि द्वारा फाट हैं, उस A TTR कल्क टाल कर 
गाय का दैघ उचित g परिमाणा मै टाल लै और मन्दरिन से तैल निर्माण 
fafa द्वारा पाक at परन्तु जिस समय तैल पाक मै लगभग २ wot MT qË 
ar RIT कौ सुब थौद सै दुध मै TIE कर मिला कर पाक कर लै और उसे 
अच्ही तरह सै हान कर fegt मै मर हैं । यह तैल qen एर्व त्वचा रौगी कै 


"लिए हितकर और सौन्दर्य 7 है। 
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समन्वयात्मक FE कोण से 3 सप का 225 


मुख्य कारण:- 1 
ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्म् 


यह रोग rtr आधुनिक दृष्टि कोण से जीवाढा जन्य 
हें। इस रोग मे मुख्य कारण fied उत्पन्न करते वाला ۲ 
(Stroplococcus Erysipslatis ) हे। परन्तु इसमें जब EN 
ur कोथ उपद्रव हो जाते हे तो अन्य पूय जनक dTargT मी पाये जातै 


हे। इस राग का मुख्य जीवाए। समूह गृहस्थित वस्तुओं में बहुत दिता 


तक चिपके रहते हें। इनमें जीवन جتنن‎ अधिक होती 81 वह रोग सें 
وج‎ सक्रामक रुप मी कारणा करता Š बार TF रूपसे ग्रीष्म प्रधान 
प्रदेशी मे फेलता हें। इसके विशेष मास फाल्गुण ओर चेत्र आदि मास 
हे। इस का जीवाएा व्रण के द्वारा शरीर में प्रविष्ट होकर रोग War 


करता ŠI 


सहायक कारण -؛‎ 
F 


इस जीवाष्टा के प्रकोप की fu में दुषित जलवायु, दुषित 
स्थान आदि सहायक कारण होते है। आर इस रोग के सहायक कारण — 


१ 


त्वचा में क्षत ei gor आदि SI इसी कारण gent स्त्री, Ta 
É ३1 m, á 


वालक» टीका आदि लाये हुए खव न म meat! मै ३ 
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पायी लोगों को यह विशेष रुपेण होता हं। इसके अतिरिक्त वे लोग मी 
इरी से आक्रान्त देले गये हे' जो मधुमेह बौर वातरक्त से पीड़ित ۱ 
शारीरिक afra की क्षीणता से यह रांग शीघ्र ही अपना पूर्ण प्रभाव 
करता ŠI 
यह गन्दै स्थान स्व सकुचित वातावराण मैं रहने वाले 

frat की उनकी दुर्बलता के कारण ज्यादा आक्रान्त ۱ 

कुछ व्यक्तियों में प्रकृति के कारण या zem प्रवृत्ति के कारण 
इस रोग का अधिक प्रसार होता हे। एक वार होकर वार २ होते की 
प्रवृत्ति इस रोग में 31 यह प्रवृत्ति प्रायः मथ पीने वाले qafî में विशेष 
as होती हे। : 

स्वास्थ्य हातिकर सब कारणा इस रोग के सहायक हें। इसके 
अतिरिक्त मसूरिका शव आत ज्वर में मी यह रोग उपत्रव की gfe से 
कदा'चित्‌ किसी किसी रोगी में हो जाता i 


आयुर्वेदीय ग्रन्थों Y इतके कारणा का विशिष्ट वथीन 


निम्न प्रकार से देखा गया SI 
ظ‎ s= चरक सहितोक्त TOT: सहिताोक्त कारण':- 


TTS THA रसानामतिसेवनाद। 
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तिलमाषकुलत्थाना तैलाना पिष्टकस्य ai 
ग्राम्यातूपांवळाना' च सासाता rei च।। 


प्रक्लिन्नाना च मल्स्थाता विरुद्धाना' च wars | 


अत्यादाना दिवा स्वच्नादनीणी ध्यश्ताल्वातात्‌ ।। E 
TEE qus Wr द्वम्किमो तिसेवना LI 


| 
विषवाताग्निदोषाच्च विसपाँणा समुम्दव:।। l 
सत तिँदानेव्या भित्रै; कुपिता मारुतादयः। x 
Set? सदूष्य erg विसर्पन्त्यहिता RATI 
( 30 fuo qo de श्लोक १५-२१ ) 
अर्थात्‌ Mur, अम्ल, कटु प्रभति उष्ण Yat के अतिसेवन 
से weet दधि, मस्तु ( दघि का जल ) كتين‎ ( सिएका ) सुरा, ۲ 
(freer जा से सम्बन्धित काजिक मेद ) तथा विकृत मच अथवा बहुत अधिक 
मद्य के Ma से उष्ण वीर्य wed! के अधिक सेवन से राग षाडव( अचार 
चटनी ) के अधिक प्रयोग से पत्र शाकी के अधिक सेवन से प्यास हरितक 
qi: ( अदरक, T ^ भुली, सुरस, अजवायन गण्डीर, IT, OTT, 


धनिया' गाजर, लहसुन + प्याज के तथा अन्य विदाही goat के सेवन से 


कूर्चिक, किलाट मन्दक दघि( जो «fes अच्छी तरह से जमी न हो। ) तथा 


शिण्डाकी प्रति सम्बान्वित geif के प्रयोग से, तिल, उड़द, बुलात्थ, 8 
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Ni चावलो के are š प्रस्तुत भाज्य पदार्थ ) ग्राम्य, araa 
जलचारी पशुपक्तियों wr मास, लहुसन, Hat अत्यन्त स 


2 
e 


brut ETA TTS OTT‏ ا 


हि; + 
CS ر‎ ١ 


w aj . D ' 7 
H e HF HIET IRF TEIWPIFEI 


2 1 yırt Ë काफल N mg ` sn 1 YT 


5 5 ge وس وعم ور‎ T tai 
EE Tru pç; a 


Hr ۳ 4 PETT H "n 
LS d 15 $4 1 । 0 | 


js | u 6 : rn pus 


wee weer me ges gë 


spe yt actos aM 


— 82 


(अति fra आधात से) west पट्टी या रस्सी आवि के arî से ۲ 
चाट लगने से, qq या afer आदि के अत्या चिक सेवन से अथवा स्वेद जादि 
उष्ण कर्मों के qed चिक सेवन से वा afra के gie से विसपाँ की 
उत्पत्ति होती š! 


विशेष वक्‍तव्य > 
ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज 


इन कारणो Ñ जो राग षाडव कूर्चिका आर किलाट आदि 
शब्द हें उनकी व्याख्या निम्न प्रकार से हे। 


राग ओर षाडव के लक्षण 
ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् 


आममाम्र त्वचाहीन' freit खण्डित ततः। म॒ष्टमज्ये 
मनागस्त खण्डपाफे थ युलिततः 11 ques च समुचार्य ar 
27۳۳۹ स्थापित TNA TU रागषाडव- 
सञ्चित ।। अध्वा-- सितारुचकसिन्धुत्थे; FTE 


पहषके:। जम्बूक लसप्युक्तो रागा राजिकया कृतः। 


STEH मघुरा म्ला विरससयोगसम्मभवना :।। 


afri- 
कूचिका दो प्रकार की मानी गयी हे er 
दघ्ना सह च यत्पक्वं शीर सा दघि कूर्चिका . 
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कूर्चिका :- :- 


यदि दुष मे दही या geit डालकर उसे emm जाये ताँ 
वह दूध फाट जायगा। जलीय बह आर घन qu अलग अलग हौ जायेगें। wu 


फटे हुये दूध को Aff सहते S] यदि उसे दही से फाड़ा गया at 


r 


` दघि gier ` थार यदि तक्र से erer गया तो ` ws कुर्चिका ` कहते 


we हुए gen के घन भाग को ` किलाट ` कहते dog 
नष्ट gae teg fuus: प्रॉक्‍्ता किलाटक:! अथवा 
q दघ्ना सम TTT विज्ञेया RT ekor ara? स्यातयौ : 
favs: ۱۱ | | ; 
इस किलाट को बगाली माधा मे) छाता ^ कहा जाता 
ह। कदाचिद दुग्ध स्वय फठ जाता 5 उसे क्षीर पाक कहते हे, i= 
अपक्वमेव यन्तष्ट TUT हि सत्पथः || 
आदि के रस से भी FT कर फाड़ा जाता हे, उसका छन भाग मी ۲ A a 


की सज्ञा दी जाती हे। 


शण्डाकी का लक्षण i- 
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सण्डाकी कहलाता ÈI 


ज्न्क्म्ऊ्न्ङ्न्ज्न्क्‌ 


airs feed Y कारण 

i विसर्प मी ater की मात्ति वातादि qa दोषा के 
ससर्ग से सन्निपात से अभिघात से एव Dm आर कफ er gef d 
होता di gar: - 

aña मिधातात्तदों वर्दुष्येश्व शौ फवत्‌ | 

(अष्टाग 577 fro qo १३ श्लोक ४२) 

दौषाजन्य ator के निमित्त कथित कारणा Pad के मी 
उत्पादक हे, gef e: 

सामान्यहेतुः शॉफाना दोषजाना विशेषतः 11 

व्या'विकर्मोंपवासादिक्षो ण स्य मजतो ql 

अतिमात्रमथा न्यस्य गुर्बम्लस्तिग्यशीतलश्च ।। 

लवण ्रारती कणो ष्णशाका म्बु v 

मुणड्रा म्यमासवल्लुरमजीणै RÄT 1 

पद तेमागिगमन यानेन चोमिणा fu art 


श्वासकासा तिसा राशो जठरक्रदएज्चरा! 11 


विज्ञ च्यलसकच्छ दिंगर्मवीसर्पपा ण्डबः। 
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वाले पुरुष के सहसा अथवा थतिमात्रा में गुरु» अम्ल, fora, शीतल 
मोजन करने से लवण चार तीदण उष्ण शाक या जल के सेवन करते से 
दिन में सोते और रात्रि के जागरण शे gfare मास ger मास à 
मोजन से, पेदल यात्रा या giga वाली सवारी की यात्रा करने से | 
श्वास फास, अतिसार, Wd, उदर, प्रदर, ज्वर, विसुचिका Rn 
अलसक वमन, गर्भ ford पाण्डु ये तथा अन्य जित रोगों की ठीक चिकित्सा 
नही की जाती उनसे दोष हाती मै स्थित होकर उदर में शोफ करते d 
वस्ति मे [स्थित होकर नीचे à माग Y बोर मध्य Y स्थित 
हॉकर मध्य माग मे शोफ करते हे। 
सर्व अगो मे स्थित f सर्व शरीर गानी शोथ करते éi 
प्रत्यग। में तनाय थार शोफा करते Ul 
ये ही कारण पविसर्ष कें भी हे) अतः ar gî 


निदान का वणेत करने से विसर्प के कारणो का मी ज्ञान हो जाता ह। 


ame के ur वाइय fed का वर्णन के अनुसार वाइय fud का वर्णन ` 
3۳ वालहेतोः :ووم‎ सरक्त er ١١ 


| fred मारुतः कुर्यात्‌ ۲۳۲ 


स्फोटे; शोफज्चररुजादाहाढय ۱ 


Pas 1400 DA We < 
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इस राग Š मावप्रकाशकार का मत! 
FAA य्य 


लवणा म्लब्टू ष्णा दिसेवना दो ब को पत: | 
विसर्पः wear ज्ञेयः सर्वतः 5 || 
(मावप्रकाशबचिकार४४ श्लोक ४६ ) 

लवण युत्त खदटे आर चरपरे तथा उष्ण पदार्थों का सेवन 
WU से अरीरगत दोष जब gf हो जाते हें। तो उस दोष प्रकोप से 
Pied TT shar हे। यह रोग ७ wary का हे। बोर यह शरीर में wed 
बोर फेलता ŠI | 

इसी प्रकार चरकाचावँ मी ७ मेद ही विसर्प के मानते हें 


यथाोकतमु {= 


स च सप्तविधो ar fag: सप्त घातुक: | 
77777۳2۳757 fuus] द्न्द्रजास्त्रय:।। 
(so fao Fo de रलोक ११ ) 
qufq यह बात आदि दोषो के कारण ७ प्रकार का diu š 


हे। उसे सप्तघातुक समफता चाहिये। अर्थात्‌ م‎ रोग के जो कारण होतेहे. | 


वे दोषा आर दूष्य beet ७ होते हैं 
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arc वातधिवाथ्या' gares: कफवातज:। 
यस्तु कर्दमको धोर: a faaraon: 11 
( च० fio qo Ne श्लॉक १३ ) 


१= वात तथा fus से are fl ` 
२० a aix वाव feu fal | 
è- पित आर कफ से कर्दम 3۱ 


इस प्रकार ये तीन प्रकार के दो दो दोषो से उत्पन्न 
विसर्प के हे। 
यही मत भावप्रकाशकार का हे। परन्तु इसमें ज्ञात जन्य 3 
का नाम नही agrar जिते que ने em मी माता हे। उसके मतानुसार ۰ 
df, कफाज, सन्निपातिक बोर चातज ये ५ मेद शोते A 
FT साथ्यासाध्यावस्था का प्रतिपादन करते हुए far हे, यथा:- 
Mara 1۲37۳۲۲۲۲۲ ۶۱۱ 
gutes! waaa न ۱۱ 
fran mua vera 
para y भवतति हि सर्व eni qe a 
ne meni um 
वातज, Tra er कफज 803 साथ्य होते 
aa असाध्य होते हें। fuss fred जिसमें रोगी का घरी! 
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सप्त Xam ۲۲ vfu वातपित्त Wa riran 
ग्रन्थि सत्निपाताख्याः ¦ 
परन्तु विसर्प के कारणो से चरक से थी कत का उल्लेख निम्न 
प्रकार से मिलता हैं। ١ 
अत्यादाना ATE r 
و‎ RAAT । ` 
( qo Tao do २३ श्लोक १६ ) 
परन्तु इस पत्र के चतुर्थ पाद का TI दष्टा दन्त नख 
USER पर ووه‎ EM प्रकार से भी मिलता हे। 
परन्तु क्षत मी oes fred का कारंण Û & की पुष्टि supe के द्वितीय 
पाद से ही हौ जाती हे! 
श्लोपेथिक दृष्टि कोण से सभी feed पालन डी होते हे) 
परन्तु आयुवेदिक crear से दोष स्व qual को प्रवातता हे आर यह 
` चात ` स्क इस विमारी के उत्पन्न करने aral विशेष कारण में चरक 


ने परिगणित कर ही TT है। अतः उसमे अल्य नही गिना । que - कौ 


सहिता शल्य प्रचान ग्रन्थ होने के कारण छर कारण) की तरफ विशेषा 
ध्यान विलाती हे! इसी जारण & gen Y उसे eraf विज्ञानवादिया' 


az 
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की माति gg कॉ मुख्य कर्ता मान कर इस स्वतन्त्र ۲۳ fuud 
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इस प्रकार से कमी कमी feed में मुख से fror वक्ष” तथा 
rt के अत्य बगो पर फेलने की प्रवृत्ति होती हे। 


२० wey Tad ( Cellulocuteneous or Gongronous 9 
PRPS m === ee 


vit pa Cy ` nat 


e 


इस प्रकार त्वचा आर उपत्वचा का गम्भीर पाक ۲ 
विकृत स्थान में चातु गल जाते Ui 


ie परिवर्तित fad (€ Rebapsing 
nn 


इस प्रकार में कमी कमी op ही स्थान पर fused का qr: 
पुनः आक्रमण star हे। जिसके परिणामस्वरूप उस स्थान की त्वचा प्रत्येक 
आक्रमण के समय अधिक से अधिक हो जाती हे। आर उसके समीप स्थान 
की rat वाहितिया wet लग जाती हें alt यह STSDUW स्थान 
श्लीपद के समान मोटा s“ जाता 8 


Tum لحت‎ 


ow 


इस प्रकार नवजात बालक में नालच्छेदन के बाद विसर्प हो. 3 
जाता हैं। यदि उस समय उचित शुद्धि आदि का घ्याच + रखा ar | Er 
` इसे अतिरिक्त Pred को fr प्रकार से मी तिमा चित £ 7 


किया जाता हैं। 
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इस प्रकार मे कठिन बर प्रदाह युक्त 7۳۹۲ शोथ त्वचा 
के नीचे तन्तुं तक फेल जाता š! 


३० SIT पक {= 
ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज 


इस प्रकार में arara स्थान का ata f अनिर्दिष्ट रूप से 
सारे शरीर š व्याप्त far 21 इसके अतिरिक्त चरीर पर जो इस 
+T at परिणाम ۲ š उस मेद से भी इसके तीन भेद हा जाते है। 


१० ज्ोधामाव:ः« 
ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ल्ज्ज 


इस प्रकार में शोथ سود‎ हो जाता है या उसका विलहुल gra 
st जाता úl 


२० IA पह बता zs 
ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज 


इस eT में अधिक दाह होता हे att ۳۳۵ पढ़ जाते 


a उनकी ऊपरी त्वचा खूब जाती हें। 


de पुषमयता i 3 4 
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ei यह रोग पूप की उत्पति qh गलित आत में परिणत | 
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जाए कदा चित्त कर्ण प्रदेश भी स्त्रियो में स्तन प्रदेश आर 3 
दोनों स्थान मी प्रायः झा रोग Y arara देले हे जाते di पुरुष 
मे अण्डकोशीय प्रदेश arara होता i 
अष्टाग-हुदयकार em अधिष्ठान कहे 8 - 
JANA STN च त ۳6۲-۹ 
quii च दुःसाथ्या:- 
( ३० Fe fro qo १३ gn ४३ ) x 
स्थान मेद से विसर्प तीत प्रकार से फेलता हे, वाइय स्थान 
ae आभ्यन्तर स्थान ख उमवस्थान। 
ये उत्तरोत्तर कष्टसाध्य हैं 
o प्रकोपणे! प्रकुपिता विशेषौण विदाहिभिः 
देहे शीघ्र विसर्पल्ति ते N: स्थिता afa: 
बहि? स्था fus NN :- 


PATATA | 
ममाँपतापात्सम्माहादयाना 05 | 
तृष्णा तियोगाडेगाता' विषम च प्रवर्तना | 
arg चा रिनवलम्रचादतो ara विपर्ययाद। Ho 


M 


( qo yo fro ao १३ gate ४४-४६ ) 
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इनमें अन्त frod को हृदय आदि gf के दुःख से, ۳ 
d$ कान नाक आदि Pa के चालत ar v — के अधिक लगते 
से» मल मूत्र आदि ant के مه‎ प्रवर्तन t, fra ही अग्नि जोर शारीरिक 
वल के नाश से जाच ۲۱ आर वाइय fred को इन लक्षणों से विपरीत 
होते से नहु ۱ 


7 FFF FTF 
विसर्प का समन्वयात्मक सामान्य परिचय 
PAP ccc 


Far 


x रोग का आक्रमण विशेषतया अधिक शीत के साध शोता š 
पडि रोग बच्चो को आक्रान्त करता हें तो उस समय aršrq मी आते है। 
| इसके अतिरिक्त सिरदर्द, वमन, 3۳۳7۲۲2 शरीर में पीड़ा 
| तथा बेचनी इत्यादि लक्षाण मी होते 8 1 

कमी कमी तो शिरी वेदना इतनी अधिक होती हे, fu 
मस्तिष्कावरणा शोध की शका हो जाती 5۱ यादि साथ मे प्रलाप उपद्रव 
भी हो तो मस्तिष्कावरणा मी पूण प्रभावित हो जाता हे। समय 
में ही मुख पर या RA समीपस्थ माग पर ख छोटा सा रक्‍त उणी स्थान 


दिखायी देता हे। और यह रकतपणीता धीरे धीरे चारो बोर बढ्ने का 


जाती $ 


जिस स्थान पर यह लालिमा होती हे वह स्थान qhe, 
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"MW 
ex रोग का प्रसार छो जाये at यह fiver से dram 31 जार उस समय 
उस स्थात पर ate की मी अधिकता रहती SI वदि अत्य कठोर स्थानों 
पर इस का प्रसार हो तो यह मन्द गति से फेलता हें। इसमें उस समय gie 
भी अधिक नही होता बॉल्कि कम हो जाता š! 

इस fad की ata का किनारा कुद उमरा छुआ कड़ा आर 
FT से युक्त होता हे। att इन gfe में प्रायः पीले रग की 
लसीका हो r है। तीन चर दिन के मीतर ही 3 मुख मण्डल तथा कान 
आशि फूल जाते हे आर आसे बन्द हो जाती हे। मुलमण्डल $ देखने से 
रोगी अके की पहचान करता gen सा डो जाता हें। 

इसके अतिरिक्त गले की लसीका प्रन्थिया मी फुल जाती a I 
are आदि के निगलने मै बहुत कठिनता का अनुभव FUT 3 

fud के स्थात पर बेचेनी तनाव ओर दाइ डोती है। 6 
ज्यो ही fud आगे जागे फेलता जाता हे। त्योही refa स्थान 
आर पिछले स्थान का शोध कम होता जाता 84 s] तत्स्थानीय रैचचा मी 
भूसी के रूप Y fet लग जाती ŠI 

इसके अत्रिवत यदि चिर पर इस रोग का प्रसार हो तो. 


fui कपाल के केश गिरते लग F जाते हे। कभी कमी इस स्थानीय विसर्प = 
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प्रकार तीन प्रहार के gf का स्थान मेद से वीन 'मिलता हे! 
वाहि: pm! Parar चोभय Par! 
Prat बलमेषा तु Ai गुरु adu 
बहिमागाँजित सा थ्यमसा थ्यमुमया RA d 
विसर्ष वारण 77۳۲ vacuum ।। 
( च० चि० qo २१ vals २२-२३ ) 


अर्थात्‌ Frag तीत प्रकार का होता š:- 


= ara 6۲ 
Zu जन्त; 07 
| ३- 37۳۲ ( शरीर कै बाहर बोर मीतर स्थान में आत्रित ( 


इसमें क्रमश; गुरुला रमफनी चाहिये अर्थात्‌ वाइय arf से | 
अन्त; आ त्रित और अन्त; 1۳۳ से उमयात्रित विसर्प अधिक वलवाव star 
d ओर FÊ चिकित्सा 更 में मी इसी प्रकार क्रमश; कठिन प्रयास करना 
पढ़ता 81 जो fred area मार्ग मै स्थित हे वह साध्य $4 a) बाहर ee 
मीतर दोनो स्थानों में arf Y वह areor a असा ध्य होता š! ar | 
केवल अन्त; मार्ग में स्थित हे उसे अतिकष्ट सा थ्य समकचा चास्यि। . E 

इस रोग मे स्थानिक विकृति तो होती हें। परन्तु साथ 
मे रोग के आरम्भ काल से ही ज्वर gaz मी रहता हे। यह 
घण्टे १०२ से १०४ तक चला وا ین‎ s 
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NY 
n रोग अपनी तीव्रता के अनुसार २ से ३ सप्ताह तक स्वय 
ठीक हो जाता Q aña यह स्वत af N रोग भी माना हे। यदि 
को उपद्रव न हो att ata मी गम्भीर स्थान तक न géi डौ तो ज्वर 
४ या ६ वें दिन N अकस्मात धीरे धीरे उतरत लग wei dur T 
ats भी कम होता हैं, और उसका प्रसार बन्द s] जाता ईं। इसके बाद 
१२ सप्ताह तक fo स्थान की त्वचा छिलती रहती € आर रोगी ठीक 
et जाता & यह मर्यादा केवल कीटाएा जन्य T में तो देशी जाती 81 


/ و‎ दो बाजन्य feed में इस मर्यादा का aver हो जाता šI ; 


| कई sofia मानते है, fs विसपीए विष शरीर मै ५ 
۱ ۱ Sara Tr 5 


AI होते के बाद स्क सप्ता ह बाद रोग के केवल लक्षण उत्पन्न करता 
A | 
l वे सब लक्षण व्यक्त मी रोगी में f & हे) इस पुर्व अवस्था काँ विसर्प 


FT का gi समफा जाता ŠI या विसर्पे की गुप्तावस्था मी कह wet 


Á d 
Hl ay ` 


| - : J 

FE / 
^ 
"n 


56 इसके afuera कई चिकित्सक मानते F कि रू से तीन चार 
शिन तक ही इस रोग की ren होती हे। परन्तु यदि 7۲ | 
A विषा का प्रयौग इजे कशन द्वारा रोगी को कराया जावे तो १४-१६ 


des के बाद रोग की उत्पति देली जाती Fl इस अवस्था में dp ओर. 
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N ओ अविपाक ये उपत्रव विसर्प रोग शोते हे। 


26 


sre qi के विचार मे विसर्प से gf सुख का aura, 


कम्प» आलस्य तन्द्रा क्षीणता प्रतीत होती हें। ताढ़ी की गति तीज आर 
gestu वमन उदर रोग & कदाचित कण्ठ तलिका Y दाह ga शोध डो 
जाती 8 

sro वल्कमेन के विचार में इस रोग का 335 कोई प्रका शित 
नही छोता। जो सब curl पर qeq farir देते हे, वे इन स्थलों के 
अतिरिक्त गम्भीर अश में स्थानिक विकार आरम्भ होते हे। बौर साथ २ 
शीघ्र हो अत्यन्त कम्प) वमन, गात्र दाह होने लगता हें। उसके बाद जहा 
पर दाह होता था वहा पर वेदना मी होरे लगती gd रोगी को प्रथम 
गले में जात हो जाता हे। क्रमश! रोग की वृद्धि हो जाती a ज्वर का 
उपद्रव मी इतना प्रवल हो जाता हे, कि ज्वर १०४०१०५ तक हो जाता हे। _ 

Tod के उपद्रवो का वणेत आचाय Y मी fir फ्रार š ١ er 
frar :- 

| ज्वरातिसारा वमधुस्त्वइमासदरण pi | 


D 


अरॉच्काविपाका च विसपाँणायुपक्रवा: ॥। 


Ir 


अर्थात्‌ ज्वर, अतिसार वमथु त्वचा आर मास/का FET क्लम, 


N fred कै उपद्रवो में ज्वर का होता प्रथम 
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तत्पश्चा ह ज्वर का हास होता आरम्भ हो जाता $1 या eat आर D 


होते के कई nd वाद किसी स्थान 
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Nee, 


Ebr omm de P 


re 


x 4 
۷ 7 
PATI 5 
TE ७५५७ mn औल, “की 


$ 


pe rue Fo pire 


ke ars fore 


Ki 


* 


' 97 

जाता ŠI 

aa: जितनी दुरी तक यह रोग फेलता & उसकी सीमा 
की रेखा का ज्ञान हो जाता 8۱ क्योंकि किनारे उठे ge होते है आर 
विस्तृत ch को छोड़ कर कगेती से vad करते पर त्वचा के तीचे à “موده‎ 
मे ferc प्रवर्धन प्रतीत होता है। 

यदि रोग फेलने वाला न हौ तो रोग ग्रस्त माग के उमरे 
gt किनारे धीरे धीर स्वस्थ त्वचा कै साथ faa जाते 3۱ नेत्र की पलको 
को जहा पर त्वचा शिथिल हो जाती है। वहा शोध अधिक वृद्धि को प्राप्त 


हो जाता ۱ कदाचित्‌ gä खुलती मी नही बार शोधमय पलको के कारण 


रोगी को किसी वस्तु के देखने मै मी कठिनाई होती हे। उस रोगी के 


मुख झी आकृति भी विकृत हो जाती 8) मुस पर छोटी छोटी ۲ 
या wem ही जाते 让 इन में जल सा far fr देता ۱ तीत चार 
दिन तक यह राग मुख से ग्रीवा तक सब स्थानो मे फेल जाता ۱6 
की त्यचा के नीचे से संयोग तन्तु के qed की रचना विशेष से उसमें रोग 
स्पर्श नहीं करता अथाद यह स्थान rat होने q मी विकृत रूप 
को धारण नही करता š 


8 | 
इसी प्रकार उदर के नीचे के माग में अथवा ऊरू आदि के 
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35۳۲۲ 81 उसमे रक्त की लालिमा आर Fanta ( 


COE 


वेसे ही मुख की विकृति तेत्र मी qual के फूलने साथ साथ कर्णा मे fr 
विकृति पायी जाती हें। वे स्थल आर मास के fuss के व्मान हो जाते 11 
कमी कमी किसी किसी स्थान पर तो ۳7۲۲ फुट 
कर सदा उससे ग्राव होये लग जाता Up यदि woher नहीं फुठता तो 
ga मी हौं जाती šI 
इस रोग के विषय में मिस्टर आरैनल्डस का विचार हे, 
कि इस रोग मै स्थानिक विकार के साथ साध ज्वर अवश्य रहता ŠI 
5۳۳۲ कमी घट जाती हे और कमी वृद्धि को प्राप्त et जाती हैं। 
कदा चित किसी 7 रोगी में ज्वरोष्मा समान रहती šI प्राय: प्रात: 
काल की अपेक्षा ज्वरो ष्मा सायकाल में कम हो जाती Up नाड़ी के गति 
तेज ue स्व ToT हो जातो है। कदाचित्‌ st वार फटका देकर या 
हुक ws करके चलती SI अधिकतया रोगी को रात्रि मै प्रलाप alt कमी 
कमी प्रवल مجع هده‎ उन्मचता et जाती & सिर मे पीड़ा ۹ 
er अधिक शोर की erf इस रोगी को अच्छी नही लाती, ۲ का 
dera प्यास, वमन की इच्छा या वारम्वार वमन का उपद्रव होता रहता 
& जिव्हा मैल से ga रहती हें। अनेक रोगियों में मल अतिसार मी होता 
हे उसका मल gf होता है। जार सेते रोगी को ककल ही 


भी निकलते Y] 
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सस रोग का प्रमाव ६ से ७-८ fer तक अवश्य रहता हे। यदि ठीक sht 
aia हो यह रोग जब शरीर के भिन्न भिन्न en या हाथ TY 
पर अपना चक्कर लगाता हे तो स्थान पर इसे कई सप्ताह तक दवं ai 
मासा तक स्थायी रुप मैं देखा गया हे। फिर इस रौग की arfa e 
जाती šI : 
कई रोगियों में १ घण्टा के मीतर ही rfe arg 

77۲۳۲۲ हो जाता हे। और fred के सब स्थानिक लक्षण शीघ्र ही 
शान्त हो जाते gi त्वचा की लालिमा लुप्त हो जाती हे। SN FH 
आर सुचिता अवस्था Way मे आती W| जिस स्थान का रोग शान्त हो 
जाता है। इसकी छोटी <q बड़ी सब q-f= स्वं फफोले आदि सब सूख 
जाते हे आर पीला हाला त्वचा पर रह जाता हे। अन्त में ऊपरी त्वचा 
स्तर रूप में या ya कण के रूप में गिरती रहती हे! मस्तिष्क की त्वचा 
के دروو‎ होने पर खाज उठती get ŠI जब यह रोग उस स्थान से 

| Im झो जाता ह+ तब मी कण्डू ( खाज) का प्रादुमीव पुन! हो जाता 
رج‎ यह सब अवस्था साध्य fuu के लिये हे। असाथ्य er assure fred 
तो कठिन प्रयत्न करने पर ही साव्यावच्या को प्राप्त हो सकता $4 


„FT 


सर्व स्थानों पर साथ्यावस्था Y फल सार्थक ही तो War S x M^ 


= | पूर्व माग की त्वचा भगोष्ठ आदि कोमल स्थानों मै We e d 
à Um qt or zaf er: ۳۹ = 
जाता है। किन्ही' फिन्ही स्थानी में शोथ के m TL 
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को अवस्था बोर लक्षणा" को दृष्टिगोचर करते fed का. mr. 
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wet उपसर्ग A ) मस्तिष्क शिरा 


(Fo साइनस ) के साथ मासिक शिरा के विशेष सम्बन्ध से प्रवुकत 
'शिरोवरीय ( सेजल ) केशिका आर चिरांदुल्या ( साइनस ) में रक्त 


ar जमाव उत्पन्न हो जाता 31 


कण्ठ में रोग के केलने से आम्यस्तरीय ودب‎ तली प्रदाइ 
(रङिमिटस लेरिज्जाइटिस) उत्पन्न et जाता ۱ और फुकफुस प्रवाह 
उरस्तोय ( rem ( मस्तिष्क कला प्रवाह स्व gaa की ART कला 
प्रदाह अधिकतया' हो जाते हें। 


ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज 
सापेचिक निदान 
ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज 


ज्वर और स्थानिक लक्षणा की तरफ g डालने पर 
रोग का Pë सुगमता पूर्वक हो जाता 8 | 
| इरीथिमा ( ९2/17६१ ) के साथ शसा सादुश्य 
इसलिये मिलता 81 कि इस्मे स्थानिक शोथ होती हे। किन्तु वह ate 
fad की TPT प्रसारथील नही far) इसमें अधिकतया कोई सवी गिक ` 
25۳۰۲ नही देले जाते हे। | 
अनेक स्थानो पर मसूरिका, आदि fufger निकलने वाले eg ` 
at प्रथम अवस्था के साथ इतका प्रम हो जाता Di इन सब ज्वरो मे मुख ix 


मण्डल के अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों पर पिड़िकार निकलती 81 E D 
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हे जो कि गगसुवा रोग के मुख्य लक्ष र| 


sõrga ata की लालिमा से ज्ञान हो. जाता हें। क्योंकि 
यह शोथ युक्‍त लातिमा रू स्थान पर ही रहती है। इथर gat 7۲ 
तील नही होती है। Tea में प्रसराण rA रहती है। इसके अतिरिक्‍त 
कणी मुल प्रान्थि ही इस रोग में प्रभावित होती EI जबकि fuod में ad 
समीपस्थं माग मी argr= होते हैँ इस प्रकार fusi के पुर्व लक्षणों की ` 


तरफा gfe डालो से यह रोग शीघ्रता से पहचाना जा सकता हें। 


C AAA ((( 
mm 
इस रोग की are में तिमित पक्तिवद्ध विव्दुकाकृति ge 

| स्टैप्टोकोकस इरींसिर्पालस ( STREPTOCOCCUS  ERYSIPILAS ) 
नामक जीवाए को gr Hur ) MICROSCOPIC ) arır 
देले कीटाड़ा मिले तो इस रोग की जाघ हो जाती हें। अह 
रोगं दोष प्रकोप से मी होता SI उस समय इस रोग के विशेष विशेष 
दोषा के निमित कथित लक्षण उपद्रव आदि का विशेष अक घ्याच रखने से , 
पूण ज्ञात हो जाता 8 ⁄ 4 
Dei के ee à ITE amor :- 5 


यथपि यह रोग gra: साथ्य A मर्यादा में vel वाला 8 


iram Fee 5 | 
ce 


` 
. 


TU fry मी š fi, वृद्ध, दुर्बल 1۳۲۲ स्त्री मथ पोन वाला, f 
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PAS ۱ E 2.4 5530642347 |: 
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इसके अतिरिक्त यदि इस राग में ये उपद्रव et तो ये रीगी 


कें लिये निश्चित अरिष्ट लक्षण ( अरिष्ट मरण व्यापक far समफा 
लेना चा हिये। 

22 मस्तिष्कावरण ata ( 5 (= 
२० dia वृक्क शोथ NEPNRITIS 

३= gg: शोथ ENDOCARDITIS 

४० Puga सन्निपात ( न्युमोनिया ) PMU MONIA 
u= जीवा एामयता | 

ie जति तीब्र garg 

७- विसर्पजन्य TRT 

Ce वमन 

प्रवल युक्त उन्मत्ता‏ سع 

१०० ۲ 


इसलिये इनकी चिकित्सा आदि का विशेष घ्यात RF 


TWAT साथ साथ अवश्यक रव अनिवार्य i و‎ o UH 
इस विषयमै निम्नलिखित प्रमाण मी भिन्न भिन्न ate S 


3 सार्थक €T šI T Ju wj T 


S sem oy rau 


d‏ 2 > ريه 


UNUM. Tg 


' AN 


GER ATAR | 
Tg roer A 11 
यस्त Punti cf fur बलवबच्य कारणस | 
यस्य SER कष्टा et oa EFF qill 
(६० fue de २१ v T€ २३ आर २७ ) 


माज aftari- 
FAAP HEIR 


zeig ज्ञतजरत्रेषा सत्निपाताछुयो de NM । 

27۲ जानता त्थाज्या: सर्व wq ۲ ।। 

fret वर géing feart के fates का wea 
areas Dn warp d 8۱ यषपि इस रोग का शफ प्व विवरण 


पुरातन za में बहुत स्थागो पर भित्ता $4 परन्तु उनके उस Feat 


विवरण š 1:17 को go career ओर उस रोग की विशेष जान- 
काही सही et उकली। इसलिये उन सब स्थानों में से मुल्य aferat 
à fahr qra का यह सतन मात्र चिकित्सक को रोग ज्ञात oi 
चिकित्सा कर्म भे सफलता निमित पथ are होगा। reis 


Nip wets > 


) we i 
1 Y D 

(Te 

d " 


10 y. 0 * dk كذ‎ e i 


मी जान हो @ ۱ यथपि यह रोग काय चिकित्सा के मीतर ही हे 
परन्तु फिर मी कदाचित्‌ इस रोग की मी कोई २ Vr अवस्थार 
हे जिसमे शल्य शास्त्र विशारद ararat द्वारा gef fare Ar 


करनी पढ़ती हे। 


~ 


EN w afta के प्रश्‍न / 
Sara पर्वत पर विराजमान, 6775۲۳۴ से युक्त | 


सब प्राणियों के हित Y लगें ge आत्रेय ينجو‎ को afria ने fuod 
रांग के विषय मै विशेष प्रश्‍न आदि कियें। aang चरके!= 


Ts शरीरेछ ۱ 

VER नरा स्तन परीता! दीध्रकारिणा। 
'विनश्यन्त्यनुफक्रा न्ता! तत्र न; सशयौ ۱۱ 
स नाम्ना केन विज्ञेयः संहिता; केन हेतुता। 
afaa: कियद्ातुः FFT: Para) | 


मभवत्‌ दारणः रोगमाशी विष विष यमझ। 
| 


सुलसा थ्यः च्छा ध्या dat ATTEN 
wd rêr: कि च मगवद्‌। तस्य الوم‎ 
(% fao qo २१ श्लोक ५७८ ) 


"8 


EN 
۷ ma 
زر‎ 


rn re 


Nt लि mmt ماع‎ 


| AAA 
Ki 
war! 


rue 
Ag Ke 


Bits zer . 


e 
1 ف‎ 


freu में हमें mr es हे! 
१५ ae रोग किए नाम से सादा जाता हं। 
२० उसका वह नाम fec कारण है d] ú 
i उसके मेव fak fme Y 
d उस d" फे दा बा qua कितने हें। 
u= उस रोग ar fer sar हे ? 
6— ` उप रोग का arsa क्या हे ? 
م‎ उस रोग की घुस सा थ्यता' कुच्छसा प्यता e TART 
कैसे Tei aori से जाती जाये। 


En उरारॉग की चिकित्सा «ar 81 


'O! Worshipful one : I see in, the bodies 


Ads hdmi. 


of human r beings a fell disease which spreads 


with the virulence of snake- ven on. Pd 


eg añ 
Those men who are attacked by this fulminating 


y 


disease succumb to it speedily, unless treated promptly. 
E 
Now, concerning this disease, we are in great med of m 


1 t k y 4 e हू 
enlightenment, 


(et p pM Mer ZE 

By what name should it be known? cua ads 

its nemo? What are its varieties? How i 
the body elements that it affects? $ is 281 88 


Wha is its „ e t 


1. By what nema, 

+ 2. How does it derive its name ? 
5. How many and what are the body elements that & effects? 
4. What are its varieties ? 
5. What is its cliology ? 
6. What is its seat ? 
7. How are to know which variety of its is early curable, 


which again is formita 


यहा पर इस रोग के त्यि आशी विषा freien SH 
यह विशेषण हें यह कस Fa ot fee करता हे) अतः | 


pe 
इत रोग की fufseer के लिये चितम्ब गही कला चाच्यिनही'तो | 


हि 


far of शरीर Yan ad बरिष्ट asror seta कर देला है। | 
giereg अथः Rar त्रेय? ert ` 


SCHER d 


Ae हक وا‎ क, 


Wi 


PT Nr # R uu 


dn „„ m 


Hearing these words of Agniuesa, ats Furl axvagu, 
| A 8 
the or emen t among sages, declared everything fully 


and Dër, ely coneerning the subject, 


| H | 1 ° ? 
/ / / frag Li fre जित me 
ie | 
p / | विविधं agfa यत्तो fetes a ۱ 
3 j 
` PRT थवा नाम्ना सर्वतः ۱ 
۳۸ à; ( وه‎ fio ao २१ eaa ३० ) 


/ अथाति op मयार TT को frat इसलिये कहते हें कि यह 
(जाना प्रकार Š शरीर से अपना oft प्रचार ) करता š ओर चारौं 
तरफा fT करने से इहे 1۳۹ फी कहा गया हें। 
IS 
से इस रोग की दो गठिया का ज्ञात होता हे रक a रोग की 
हे, कि यह Tr बॉ बोर फेतता है। दूसरी गति इस रोग की यह 
हे कि यह रोग कमी कमी चारौ गोर केलता di 
Wer पर ` विविध wife ` ह्य vate गत दिविध शब्द | 
विस्तुतार्थैवाची हे इससे इस रोग की ऊपर तीचे e$ fud गति आदि 
के साथ साथ यह मी ग्रहण होता हे, फि यह रोग aere arts 


के साथ ही फेलता SI 


विस के Bin के Se 
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qu; कर्दमको घोरः स पितकफसमव!।। 
) ६० fuo आा०२१ श्लोक ११०१३ ) 
इन का माव उप N fear गया हें। EE 
Toad थी माता गया Š TN चरक Y स्वतन्त्र नही माता आर यह 
و‎ दिसप मोज ofear ये मी शिमला हे, ل‎ 
ARMAR STAAL Te 
वाप्यथवा मर ने बहुदो वास्य FANN रक्‍त 
पिद age ब्ग पाशुप्रपयते। गुरुतस्तै eM 
दु aaa vun आ चित्तं ferê: 
ger: Temp fusfrudafesr तस्य 
Vv fate! 
wes ampara इसे दस She ۲۲ के ey ۹ 
मान सकते d क्योकि वशा पर मी ° रक्‍त fuss qus ۲۹ 
प्रपचते “eat ररत att पित gie की तो are की तरफ 5 ۱ 
किया हे। fus की afer से एकत की gfe मी sier? Si we 1 


۳ MET, शस्त्र कमै या * प्रसव कालीन | D 
अस्त्रचिकित्सा, afan कर्मी ar चेचक का टीका तथा अन्य रोगो 
की जत्य चिकित्सा जादि कारणों Û ही arar करता है। see | 


a 


समय सावधानी + की LE fuod जीवाडा शरीर Y अ ۳ 1 5 x 


allan ` ge 
Ka की 


| UNT à 
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TUR. 


Bcc !-.. 


+ 
ul 0 A 
w ode هسم اسان اوقت‎ CN vt 


duae TTT 
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M fue Ww res D 


7 यादि पिच दोष" शरीर मैं उचित कर्म करता हे ताँ cm 
Á arts atts उसके प्रधान भाग हें अवश्य उरीर में उचित कार्य करेंगेक 
अन्यथा ۱ 
ga बाचार्य ने मी جو‎ जन्य fad के लक्षाण में स्पष्टतया fus आर 
रक्त दोषा का ही निर्देश किया š 

सथः चातब्रणमुपेत्व नरस्य fud 

Tag दोषवहुतस्य करोति al 

Lara सलो छ्तिमतिज्वरदाइपाक 
स्फोटे! कुलत्थसदुतेरसितेत्च rq i 
( "o fao qo १० श्लोक ७ ) 

aufq wa जन्य विसर्प में बेठे ge वोचो से युवत मनुष्य के 
ووم‎ 2۳۲ रक्त सथः ज्ञात से उत्पन्न gor मे जाकर ufu उत्पन्न कर 
देता है वह aby ga vari qór, MT, तीव्र ज्वर दाइ आर पा? 
में युतत होला हैं। उसमें स्फोट gett के समान काले वणी के होते * 


5 : कारणेवांयुः पुरणेवाँ समाचित:। 
۳ 3 a oe E 
CET SX 3 Mm TL msi Ec 
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वल अधिक होगा तो शीघ्र फेलेगा aft aft अपेक्षाकृत ebur at 
अपेक्षाया शते! शर्तें: ۲ 

यह वायु के कोफ कारणों à यह fr वता दिया कि fus 
आर कफ डारा मार्ग के qa होते पर मी वायु का कोप हो जाता š 
जार कुपित होकर यह वायु उनकी gr अधिक ge हाँ जाता š! 
वायु स्वतन्त्रतया WT परतन्त्रतया कुपित होकर feed की उत्पति मैं 
कारण शोता šI 

आचार्य ने इसी से Pref की जिदोषजता भी बता दी हे! 
esrar वायु कौ उत्पन्न करती ह। उष्ण सै fas का बर gir 
(तप्त) से ۲ का Herî जताया हे! 

Ted निरूवित में ` विवव wife यतो Toten ` चरक के 
इस वचन के IRTI यह त्ववा š अतिरिक्त यह REIT कला, ۸ 


कुफ़'फुसावरण, मस्तिष्कावरण, मस्तिष्क d शरीर के आत्तारिक et 


तथा रक्त में प्रविष्ट हो जाता हें। इन अगो मै होने वाला Tad असाध्य . 


होता šI fad का दुसरा ताम ` परिसर्प मी 81 
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इसमे नही होता है। 
जितका वर्णन fr: झुपितास्तु वीष; 


verte उलोक में que जी Y स्पष्ट कर रला di 


۳ © 


SFF‏ له تن 


तस्य रूपा णि>- 

अमदवधुभिपासा निस्तोददुलागमदो दे ष्टनकम्पज्वरतकम- 
काया f vauf ^al विश्लेष णवमना रोका विपाका श्वपु TT 
_राजुलत्वमत्रागमर्नापी लिकासवार इव däs, यस्मिन 
5۲377 'विसर्पॉ नुविसर्पति सो ara: sarare oT- 
qara: 5 Deet EA 
रतिमात्र प्रपीइयते, अनुफान्तशचाँ पचीयते fre 

मेदे! -्फगेटकेस्तुभिरताणामः श्यावेवा' तनुविष= 
"are vrreqremdfidaqarqqagtrsr va मवति» 
निदानौक्ताति area mad विपरीताति Te 

da इति 34 

(% fio do २१ श्लौक २६ ( 


अर्थात्‌ artes विसर्प 3 दवधु ) उपताप), प्यास e e 
जुमक्ने--मु- gut की सी पीढ़ा प्रतीत होता, झूल सव ज्यों मे पीड़ा E 3 
हाती हे, رت‎ M 


ES 
Dex AS 
7 TuS dir 1 


A 


x > 


e ihn ® rn 


2 


— 


m 


RE 


—— a k... sm 


A are ez? 


j 
— 


5 E है निकी Gout yi Ê 


mb 


j 


` 30 


स्थान काला आर अल्ल कण वणी का wl जाता हे आर उच्च स्थान पर 
शोथ तथा तोद ster 81 यूल erm पीड़ा तथा रोगी जौ कावड का 
सा प्रतीत होना। वह स्थान fugg जाता है बीर रौमा चित हो जाता $1 
पह cp ۳ लगता हे fusi fr को आर मी अधिक पीड़ा का 
aa होने लगता Up यदि इसकी चिकित्सा न की are तो वह वीरे 
चीरे बढ़ कर ताले एग के स्थात पर ri) Y होकर फुट जाते हें। e 
से ater ater wr विरला var 74 TPR के मत मुत्रादि का 9 
हो जाता 8 fra मे कदे गये चौ कारण इस रोग में कहे गये है कै 
इस की उत्पति का कारण वनते हे तथा 3:8 दाई होते Y) इत ae 
के विपरीत जो ger है वे ew oam है। यह वाल faud के लक्षण 8] 

वादात्मकों fum: TOT Té- 

शम्भेवदो दफा एज्चर लिपयुवत :। 

ser तु ینبم‎ 

gra: स wp कथित; खलु ۱۱ ۱ 

( go fro qo १० N ४ ) 


सुता चार्यं मतातुसार, वातिक Pied कालिमा मृदुता स्व 


gara fud होता éi इसमे अगो में पीड़ा ei बात ज्वर के 
दुर AL eee 

जाते हे लहीका मास अधिक 

पार » परन्तु जब ल > 
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1 
i 
: 
` 
à 
d 


113 

at fus करता हे कि इस fied में afe से quu स्थान 
पर जैसे स्फट होते š Wà ही इसमें भी होते हे। जिसका वर्णन पुरातन 
zf मै निम्न रूप से मिलता šI | 

अग्नि s= इव स्फोटे! शीघ्र गत्वाइ N स॒ च | 

मर्मानुसारी fied: 777175175338517 |! 

aer saq के अनुसार वात faud के निम्न लिखित 
arot ds 

तत्र वातात्वरीसर्पा वातज्वरसमव्यथ: I 

शोफास्फुरणतिस्तोबमेदार्‍यामार्तिहषवाऱद। 

(do yo ao १३ gafa ४७) 

अर्थात्‌ F वातिक faa मे वात ज्वर के समान व्यथा 
(पीड़ा) होती Š अर्थात, शिर!शुल ya गात्र शुल तथा उदरशूल 
इत्यादि होते हे। शोथ, अं मै स्फुरण er दुई चुमाने के समान वेदना, 
a समान वेदना होती हे। इस्के साथ रोमांच लक्षण मी पाया 


जाता šI 


भाव प्रकाशकार मी efr लक्षण से सहमत हें maar; 
तत्र वातात्परीसपाँ aril ! 
वो फास्फुरण निस्तोदमेदायामा चिँह्यै वाद t । 
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D 1 दुष्याद सदूष्य धमनी! qua ۱ 
( च० Ne Go de श्लोक ३० ) 
अर्थात्‌ उष्ण fear से विदाही अम्ल eq उष्ण वीर्य 
arfs ge से सचित gar पित wea लसीका एवं मासादि को दूषित 
करके घमतियाँ को gor करता हुआ aufq घमतियो को फुलाता gar 
qud रोग की उत्पत्ति करता SI 
चमनियो' का फुलमा प्राय; सब प्रकार के विसर्य मे ही 


होता हे। और यह फेलाव भिन्न भिन्न दोषा की प्रवानतावश होता हे। 
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अर्थात्‌ पित्तज fad में निम्नलिहित लक्षण पाये जाते 8 
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ज्वर १०६ वा १०७ मी पहुच सक्ता हें 

तृष्णा 
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मोह say प्राणी मोह में ef द्वारा sq farrat 

का ज्ञान नहीं कर सकता। * 
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at ete art मे पीड़ा का TI 
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rä पात की अधिक अभिलाषा" ۲ Yi 
| १४० हरित ei ۲۳۳ 3210۳۲۳۹۲ ( अवस्था Y 
रोगी के मूत्र पुरीक्ष का वज हरा e पीत सा इल्दी 
के समान प्रतीत War हे) 
eu- हरित रब हारिद्र et का sii इस अवस्था में रोगी 
प्रत्येक वस्तुओं को प्राय! हरित वर्ण a erter के वर्ण 
के समान पीत ही देवता & इत्यादि लक्षण ۳ 
रूपेण देले जाते हे। इसके अतिरिक्त जिस स्थात पर यह 
रोग होता ह। वह स्थान ताम्र के समात एकत» ۶ 
हरिद्रा के समान पीत नीला, काला, या अधिक लाल 
हो जाता š! 
उस स्थान पर ऊचे उठे हुए रव उमार वाले tre होते 
` हे, जिनमै भेदन qq पीड़ा ai दाइ होता हें। जिस वणे के वे स्कॉट 
होते & उसी वणे का ara प्राय! उनसे रावित होता हे । ये स्कॉट 
(aor) शीघ्र पक जाते है। ۱ 
fe जि कारणों से यह रोग होता है। een | 
कारण से रोगी को हाति पहुंचेती हे जोर उनसे विपरीत कारण fr 
के सुधार के लिये हितकर रहते ÛÎ इसलिये निदान में कहे हुर (लवण "T ۰ * 
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3۳۲۷9۲510۳۹] यदा स्याद 
ada न सवा स fedan 
| ( متسد‎ yo fro do १० vars ) 
अर्थात्‌ fuv शीघ्र फेलने वाला होता ۱ इसमे ज्वर दाह 
पाक तथा अनेक as के ۳ great निकल धाती Y आर यह f 
fari रकत के समान लाल वर्णी का होता दे। जिस समय agfa 
sie अधिक बढ़ कर भास सिरा आदि मै पहुंच कर उन्हें नष्ट कर देता 
है। तब यह fad कृष्ण dur <q कीचढ़ के समान काला आर कीचड़ 


की arfaa विला हो arar H यह अवस्था इसकी असाध्यता की d 


717۳5 द्रुति गति ۲ 01۱ 

अधा पित्तज fred शीघ्र प्रसरण शील होता हे तथा 
यह पित्त ज्वर के सब लक्षाणों से युक्‍त होते wç अत्यन्त एकत वर्ण का 
होता $I 

भावप्रकाशकार बष्टाग हृदय के अनुसार” पिताइ ब्रुतगति>-= 
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को दूषित करके एब ef मैं फेश जाला 3۱ यह Pri अन्य FM 
की arrr मन्द गति से ही यारे शरीर में Ser हे। इसी fue कई 
स्थातो' पर ges के स्थान पर 24 पाउ भी पढ़ा गया है। जाँ कि 
3 gra युक्त ही $ | 
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निन्द्रा, तत्त्रा। 
aefa 
21۲۲-25 का स्वाद मीठा सा 
आस्यो पतेप!= मुख का वलगम से लिप्त 
frre r: STi बार थूकना। 
CLE 


आलस्य 


स्तिमितता = शरीर का गीला सा TETI 


अस्नित्राश!= जाठराग्नि की शक्तिका ara के कारण 
जाग्न का नाश हो जाना। 
दुर्बलता इत्यादि gerot पार जाते i 


जित स्थान पर इसका प्रसार होता है वह स्थान giu 


युक्त पाण्डु वण का रहता हे। उसमे अत्याधिक लाली नही इती वह 


स्थान स्निग्धता, चिकना हटपन, <q ज्ञान रहित स्तव्थता खव मारीपन 


से युक्त होता $4 उस स्थान में वेदना कम होती हे। फिर वह स्थान मी 


cartel’ से युक्त ही जाता हे। वे TF कठिनता से पकते d और fe 


काल तक स्थाई रहते ऐं। इनके ऊपर की त्वचा मौटी होती हे आर Br 


यह गाढे सै gra से लिप्त रहते हें। उनका वण पाण्डु वणै का 5 
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त्वचा वाले तथा मल से लिप्त प्रण उत्पन्न होते हे। यह विसर्प 7 
अर्थात चिरकाल स्थायी होता है। निदान में कहे हुए कारणों का रागी 
को सेवन नही करता चाहिए उनसे विपरीत कारणी से रोगी को लाम 
रहता EI 


. A ß 
सुद्युतमतानुसार wares Ted के लक्षण 
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श्लेष्णात्मक; सरत्ति मन्दमशीप्रपाक; 

ferm: सितश्वयधुरल्परुयुग्रकण्डु: | 

सवाल्मकस्त्रिविषवण रजौ amg: 

फ सिध्यति च EIN 

(Jo fro ao १० श्लोक ६ ) 

अर्थात्‌ यह विसर्प M धीरे फेलता है जल्दी पकता नही 
इस? चिकना हट श्वेत ate युक्‍त aqq पीड़ा रव FF तीब्र NN आदि 
saat होते 81 

सर्वात्मक या सत्निपातिक fed तीनौ दोषो के 
अनुरूप कृष्ण पीत सित वज वाला ed dr] दोनों के अनुसार वेदना 
वाला ats दाह कण्डू आदि वेदना से युक्त A गम्भीर धातुओं में Tq 
हुआ छता हे( जब यह फ जाता हे तब मास बार frat का am 
कर देता हे+ और ठीक नही हौता। | 
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| / Ou अथात यह Pad कफ के कारण कण्डू युक्त ferm a 
कफ स्वर के लक्षणो के समान वेदनादेने वाला der हे। | 
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77375: कफात्कण्डू | D 
Ji ) भावप्रकाश fao ao ३६ vaty ७ ( 
— 
` बात fuus food की हेतुळी es fifa 


d: £# à १ / 
CR 


araf प्रहुफितिमतिमात्र gf: | | 
E परस्पर "eg er ۷ 
Í | | (% fto qo ae ३४ ) 
3 e बे कारण से बता चिक पकुपित gi कौत पिच 
sie ara वृद्धि को प्राप्त करके अरीर में दाह करते हे। जिससे 
3 ava fa विसर्प की उत्पत्ति होती हें। “J x 
यह बाल few mi था रेन et १ नान के झारा) 
गया है और कफा वातज art Pred के नाम से और fus कफाज कदम 
| कै ताम से अके पुकारा गया है, D D / | 


arviat Bierg TANA, कफावातजः 


तस्य शष्पाणि 


तावुपतापादातुरः वर्ववरीरमगारेरिवाकीर्यया T 


मन्यते, uüfrerapatere NN 
त्थिवनचिभेवतुष्णा विपाका/मेदा दि farar H, 

4 य॑ चावकाइ विला नुसपैति at 4 
17277۳۲۲۲۲0۴ तिएक्तो वा भवत्यग्निदस्थप्रकारेस्व 
स्फोटेरुपचीयते, स Ferrer इवेव ममानिला री 
erf, sëtzt चो पतप्ते पवना ms भिनइयगा” 
न्यतिमात्र प्रमोइवति car f खासाँ जनवति 
maafa निद्रा, स च TEPE: wipes] cafus. 
Sar न 3۳ सुलमुपतमते, अरतिपरीतः स्थाता= 
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agua भवाति तमेव विधस स्व 
2703701۳۳۳ Maa * वह وا‎ 
(o fao de de vs au) Lë | 
esp w Tat के उपताप à रोगी बफे सारे 5 


pa Set F 41 
e 
$ y 


^» 


5 


१९ 


दर्‌» 


Gei 

2۳ 

अहूचि : 

अस्थि aña पीड़ा 

तष्णा 

qu 

अग मेद आदि लक्षणा से रोगी पीड़ित star $ | 


जिस जिस 9 स्थान पर वह fred फेलता $4 वह 


स्थात बुफे ge अंगारे फे समान कृष्ण व अत्यन्त रक्त होता sl आग 


से जलने पर SQ vede उठ आते हें उसी प्रार के q? उस देश पर 


उत्पन्न हो जाते 8 शी प्र गति करो के कारणा यह शीघ्र ही मर्म में 


c जाता है। मर्म कौ विसर्प से पीड़ित डोने पर अत्यन्त वलबाइ arg 


जल्या चिक्र की मेद को उत्पन्न करता 3۱ ar को नष्ट कर देता 81 


श्वास आर fear को उत्पन्न करता है। निद्रा मे कमी लाता हें तथा 


war ara मोह तथा चित्र के दुःखित होने से उसे कही भी qa अनुभव नही 


star) किसी मी कार्य मै मत के न लगने के कारण दुखी Far वह रोगी 


कही बैठना तथा get पसन्द नही mt वह चाहता ह कि 4 ۲ 


पर बैठ जाऊ و‎ प्रकार अत्यन्त दुखित होने के कारण शीघ्र ही MT | 
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हैक fS omg के कही पाक o 
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WU सिद हे छि यह रू मकर वाल fra frd हे, 
जिसकी चिकित्सा बढी सावधानी से करनी ۵ 
r 
amarrar तीया توج‎ :। 
अस्थिमेदा اد‎ ragt 
करोति adia दीप्तागारावक्ीजैवत। य॑ d 
देश Fear तिसर्पंति see uii! 
शीताग्रारासितों नीलो रक्तौ वा war 
अग्निदग्ध इव स्फोट! शीप्रगत्वाद्व gm सः 
मयानुसारी Mei: स्याडातो 11 
व्ययैताग हरत्सज्ञा TNT TETER 
fear स गतो वस्थामीदुर्शी लभते न ar 
जव चिच्छमारितिग्रस्तो FFT — 
ya fret मनो देहसमुम्दवाइ। 
sam इनुते निद्रा को Ted? ges | 
इस 2۳4 मे ज्वर, वमन, quf, far, पिपासा» = 


wi, fen 3۳۳77۲ आसो के सामने sët सा T जाना तथा 


cx. 


acta ये सब विकार उत्पन्न हो जाते हे बोर सारा अरीर दीप्त 
से व्याप्त होते फे समान हो. जाता 
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प्रदेश पर चना जाता हे। en fud में वात की अत्यन्त अवलता हौतीः š 
2۳ कारणा वह आ में वेदना होता हे। war को नष्ट करता है आर 
Ter vita तदा हिचकी को agrar हे इस अवस्था कौ प्राप्त qa कही 
मी gs नही पाता भुमि agar WT आसत इत्यादि पर कही मी उसे 
apes आनतद नहीं भिलता। किसी प्रहार की चेष्टा करते से उनै ۷ 
ही शोता रहता हे। मन तथा शरीर के कष्ट के कारण उसै gente 
fast या morea Rar sev होती हे अर्थात्‌ रोगी की मृत्यु झै 
जाती šI 
zën म Leit qq SE की तुकी Af 

۳۳۷7 7۳۳ बलवत्‌ स्वैन ۲۱ 

fai چم‎ 

(qo fuo do २१ TTF ३६) 


ada faud के AT: 
A CENE 
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deem APSE दाइ; HTN 
निद्रा ۲ الاد‎ “RT प्रलापा 
ferat HNA put पिपासा 


निराप्राव: free: ۲۳۳۳۳۳۹۹۹۵ gor 
۳1۳ 21۳۳۲۲۲۲ quw) वदीर्यते कर्दम 
हवावपी डितो स्तर c HHN rr 
NTM qgrqr=ár च मवति» d कर्दम- 
1 विवर्पपरीतमचिकित्सय farq । 
( وو‎ चि० qo २१ vate ३७ ) 


N: 

ge इस कर्दम fad में शीत सहित ज्वर agar ŠI 

2?= | True 

¿o दाहः- उष्णता का अनुभव करता ŠI 

g= مج‎ शरीर का गीला सा रहता geg होता &ü 

y= ومد‎ art में qa शिथिलता सी ar जाती है। 

a- ees | 
| = sat रोगी en ur में wer सा रडता š e? 
en 
| te 55 इस अवस्था मे मन( ज्ञानेन्द्रिय) अपने fors : E 


ग्रहण करने में असमर्थ हौ जाती हें। 
मेः 


to बन्न iw & अवस्था 


52 E 


3 


we 


4 
A 


eee vts -o 


T U. 
1 


सई gf रहा ett e 
१३० zart 
2 
ave प्यास 
१५= कफ की प्रधानता के कारण Sh कफ से मिलन रहते हें 
GER इन्द्रियो की जड़ता। 
T आम मल का ۱ 
T अंग faros qa अवस्था मै रोगी अपने हाथ वेर arts x 


ant को इधर उपर N $I | 


१६० जंग मर्दै!» इस अवस्था मै रोगी कें अगो. में पीड़ा ar हे। 
२०० afai- किती भी कार्य करते की इच्छा नही रहती। 
de- segem:- आदि aaron रांगी में देले गये El 


इह fiad उरीर के किसी मी रू स्थान मै होता हे, 
और प्रावः ced arsraq & होता हैं। सारे शरीर पर नहीं छोता। जिस 


स्थान पर वह fuud होता है उस स्थान पर लाल पोत वा श्वेत पाण्डु 


ar की पीडिका र बति मात्रा मे होती है आर यह perrer ar = 
की सी शोती हे) यह difere अति उष्ण, मारी मलिन तथा qu ERS 
Mie युक्त दौती है। इनमे मन्द मन्द पीडा ar ŠI अह fuu Së: 
युक्त होकर गहराई तक जा पहुचता हे। इसमें श्राव नही निकलता B^ 


शीघ्र ही ferm होकर गल जाता है। बस रोग में रोग a 


— 128 


शिरा स्नायु मी दिलाई Y लाती हे और वहा से हहे देसी gia आती 
हे जेही gu शरीर मै से आती है। بوكو‎ इन लक्षणा से युक्‍त zh 
ot sura जान कर चिकित्सा में उफालता प्राप्य करने की आज्ञा नही 
TE सकता। 
कफापिताज्ज्वर: weet निद्रातत्क्राशिश veu: 
381377711177 ره‎ | ١ 
5۳۳۷۲۲ war पिपासेन्द्रियगाँ रव्‌३। 
आमापवेशन हेतः stet स च ۱ 
प्रायेणामाशये Ner-, न ۱ 
۳۷2۲:7۳۲۲ feararogt:ti 
Zerf fus: fert मलिन; atararg qw! 
गम्भीरपाकः प्राज्योष्मा «ge: fuer वदीर्यते।। 
qT ATI 71 


» a 
a 3۲۳۳۷ fra] कर्दया ख्यमुशन्ति agit 


(em इदय० fro de १४ श्लोक ६०-६४). 


Y ज्वर dsr, निद्रा, तन्द्रा» शिर में‏ سروم 
Sear, art में शिथिलता, Tatra, प्रलाप, arias, अम, zart,‏ 
ferr, afew में पीडा, प्यास, ef- में मारीपन, ma Y —‏ 


— 


सक माग में ewm 81 


| 


了 
mS x d. | 
kn T n 
KE E oi 7 FN 
r ۹ 


Be intu en 7 rey 


घी की statt के समान, घौने पर फड जाता हे, adaga shar d, 
7۳5 की भाति मास गल जाता 8, शिरा स्तायु-धमूह स्पष्ट दिखते 91 
هو‎ मै मुदे की गन्ध बाती है, इस की कदम TA कहते हैं। 
इही मत सें माव 2۲۲3۲۲ A माधवाचार्य जी मी 
सहमत हे 
ferpens NN rr स्मपाना fre 
TAN ANN विनामप्रत्तिकर्मतज्षी लाता च 
रतेष्मा aga प्रकोपमापयते, ताबुमाँ ER 
afeat प्रदुष्य goara faudra कल्येते, तत्र 
वायुः err विबदमार्गस्तमेव श्लेष्मा णभनेकथा 
भिनदद्‌ For प्रस्थिमाता 15۲۲۲ कफा- 
ah सजनयति, TOT वा प्रदूष्य रक्तं सिरा= 
۳7۳77۲7۲۳۲۲۹۲ ۳۲ माला कुरुते rae 


- di Y fige 
TIT ATTAT बताना 811 


(9० fao ao de vals ३८) 
अधात्‌ स्थिर मारी कठोर मीठे 393 wur Ge युक्‍त तथा 
अभिष्यन्दी पदार्थों के सेवन करने से परित्रमी कार्य न करके guerê जीवन 
व्यतीत करने से चिकित्सा न कराने से आर qued fulw कर यमन al 


5 


| raat की माला st उल्पत्भ r di 


gra fasi उपद्रव ( 
07979-0 43 उपद्रव (ITT 


_तदुफापाज्ज्यरातीया HHN ar सवाची T= 
ی‎ 
qaar ۳۲: तेतापद्रुत: el 
ser ۳۲۳۲۹۴ FAN far Bere 
rain 
(%% fio qo २९ eats ३६ ) 
अथात्‌ इन ग्रन्थियो के कारण रोगी को ज्वर dix 
et जाता $ A अन्य उपद्रव देखें जाते हे) 


M ETTI 
q | Tal 
| Lë Far ^ 
| = š 
u= arai E 
> 
x Y= ari f D 
4 EL EE के हारण त्वचा के रग से अन्तर) २. 
ar बाता हे! LG Ge — ze d 2 E 2 ; 


er a. AW 
pes I. 


aci, wi 
3 


ES 


$ 


ऋचिः eme an Pda 
3 e Ee EE 


= í 
1 A 0 


८003 


< 
Á 
D 


E. 


y mee - 


gie शिथिलता ı 

आदि een रोगों में देखे जाते हे, इनकी उपस्थिति 
में रोगी की चिकित्शा नही करती चा हिये। अतः आशाथ्य डोते $1 

۲۳۷۲ देर से तथा कोई दी फाती Y परन्तु wee 
दाया शोती हे) जिस रोगी में qaq अत्यन्त दूषित होता š तो 8 
रजत की वात कफा दोष आए भी दुषित करके चिरा v मास ei 
त्वचा में جم‎ हो जातै हें तथा उनमें प्रल्यियाँ को उत्पन्न करते हे। 
करें पदता sis pg तीव्र होती हे। मे T दौटी बढ़ी गोत 
लम्बी तथा रजत वर्ण की होती éi 


अष्टाग GATA का मत!» 
EER PREPARE RPS TRE 


कफेन wal पवनो fT त॑ agar eg 
रजत वा UA ۳۹۱ 
दुषाधित्वा च ۱ 
ग्रन्थीना qu माला TT NNW 
amer NENA बाहिध्मावमिम्रमे :1 1 
मोश्येवर्ण्यमुच्झागिमगा foret erat 

इत्ययं 4 कफाभा लातको पन; 1 | | 
(ao yo fro ao १३ vate ४६-५८) EN 


جه 


132 
TTC श्वास, खासी, अतिसार» ya का er, हिचकी तथा fam 
ये att मी होते EE E मूच्छाँ+ अगौ का ar तथा 
ates 44 की मन्दता इन लक्षणौ सै युक्त AfA की माला कौ 2۷ 
विसर्पं कहते 6۱ 
मावक्राशगर तथा मन भाववाचार्य जी मी उती मत 


A सहमत & 
. . 


उपद्रव ۳۲‏ 
سې وحن سین ددن کو کن 


उपद्रवस्तु ag रोगी तरका लजो राँगात्रयो राग रव स्थुलो 
Far ۳۲۳5۲۲ इत्ति 33757111 तत्र FTF व्याधिः, wur 

:]0۲ THT, तस्य प्रायः ATARA or? wafer स तु पीडाकरतरों 
मवति पश्चादुल्पथमानो व्याधिंपरिजिलष्टवरीएत्वाठ, तस्मादुपद्रव ल्वरमा= 
or? Pardali (ao fuo qo २१ श्लोक vo) 

रोग के qearg जाँ रोग का आव्य fas ge हो तथा 
बन्य राग उत्पन्न हो जार वह sump होता si यह छोटा बड़ा दौ अकार 
ar होता है। रोग के qeq उत्पन्न होते का यह तात्पर्य नही कि A 
سوم‎ रोग शान्त हौं बाएं फिर उसके वाद अन्य रौग Ai TY पहले 
राँग के शान्त होते होते ही जो piera रोग के देतु मूत वोचो के कारण 
उस रोग पर आ कित होकर अन्य रोग की उत्पत्ति हौ sh उपद्रव war 
प्रदान की जाती 8 

aff रोग यें रोग प्रधान हे तथा उपद्रव इस रोग में 
गुप्त रूप से आश्रय fue रहता 04 यह रोग के बाद उत्पन्न होते पर भी 
अधिक कष्टन्कारक होता हे। ed कष्टकाक होने का कारण यह हे, 
fs gf रोग रै ही रोगी का शरीर कुष हुआ होता Si efat उसे 
u ही grow करना चाहिए गि ach E 


19 
"seres trad के लक्षण ˆ =° 
सवायतनसमुत्थं vifum सवागव्या पित wie 
धात्वनुसा रिणमाधुका रिण महात्ययिकमिति 
7۳721۲۲۳۲۲ ۱ 
( 30 fao qo २१ श्लोक ४१ ) 
सन्निपातज ford सथ निदातों के सैवन करने से जब 
dr दोषा दूषित होकर सारे लक्षणा को उत्पन्न कर देते हे तब 
होता हें। सारे अगो में तथा वारी धातुओं मे केल जाता a Ar, 
ही gegepua होता 81 far ह्ये greg जात कर चिकित्सा नही 
करनी चाहिये। 


इस विषय À ود‎ जी का :- 
PARADE 


सर्वात्मक( सा ल्निपातिक) Prad: तीतो दोषी के 
vq छृष्ण-पीत-सित बार Frat ote, दाह, काण्डु d युक्त e 
गम्मीर aga होता हे तथा क जाने पर मास और ۲ 


विनाश कर XY से ठीक नहीं होता हे, fra: 


सर्वात्मकस्त्रिविधवण'काजी वगाढः 
परको न सिध्यति च मा्ेणिराप्रणा्ञाद्‌ 


& E 
= Z. 


जो fred dr shah सै उत्पन्न होता 31 su 
उपयुक्त तीनों दोष के लक्षण मिलते है। 
अष्टाग هنت‎ का मतः दयार का मत!- | 


afar fied में सब दीष कै amor एहते Y 


/ 


आर सब argh में aper फेलता š, A 
aş लक्षण; wd: सर्ववात्वतिसर्षण: | 
(eem हुदय qo १८ fio vate ६४) 
इस FFT FF आचार्य सत्निपातज विसर्प कौ at 
पाते है परन्तु patra को अलग नही साउते & क्योंकि उक क दोष 
वाले जो वा fen, itm, Prem fud के लक्षण हे, उसमें ही उन 


festera afara? के लक्षणा का अन्तमाव किया gar मिलता ÈI 


gyre sraa लक्षाण Y ग्रन्थि fund के लक्षण मिलते हे जोर उस 


का Har कफा के विना असम्भव हं। इस प्रकार इस‏ و में‏ زجوم 


वात fied का ( वात्कफाज ग्रत्थि विसर्पं ) में अन्तमीव sh जाता 3, 


सधा = 


— 


ww were mu? È — r; * Y 
p 4 


: < À Bi Eat Pty en 


T nu. 


as 


E 
si 


Z 


| fas आर वात के ही है। इस प्रकार चरक आर 37و‎ के मत में विरोद d 
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इस qq मे प्रोतोका समान कृष्ण qirar से afr- 
Ted का ज्ञान होता हे, क्योंकि वात B कारण fan अधिक प्रवल ۲ 
त्वचा आदि को जला देता हे। जब पिच त्वचा मास arts पर ala | 
करके उस स्थान शे कीचड़ के समान करता हे, तब पित के साथ ही | 
age 75۳ का भित्रण होता हे नही तो उस स्थान की आकृति Frag 
के समात नही झो सकती। इस प्रकार इस fuus विसर्प कै लक्षणों में 
चरकोतत कफापितज कदम (विसर्प) का جه‎ अन्तमीव हो जाता हे। x 
इस अग्नि faod का मी 33۳ वात आर fus के 
लक्षणा मै ही अन्तमीव हो जाता हे क्योंकि इस fred बै वात ओर. 
पित ahr दुषित होकर बोर अपने अपने कारणों से अत्यन्त ga ۲ 
TT में प्रवलता से दाह करते ge शरीर में फेलते €] इसी कारण रोगी 
añ art कौ ater मैं रखे wç से अनुभव ser U शोर apa स्फोटो 
( फाफोलो' ) से युक्त झो बाता हें। यथा!- 
ara fus प्रदुषित भत्ति मात्र ۱ 7 


इत्यादि इस qq में जो AE ۲ 


es, ER EEN 
Pract ۲ 7 n. 
9=0=97970707979707079=0=9=9 
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Wem ze. PT 
Moto ६ १८: = 


प्रा त्तः TRT हत्याहेहमाश्वेवाशीविष- 

ag, तथा T e चिकिन 

۳27 त्येन' fo, सन्निपातज 

सर्ववाल्बनुत्ता'रित्वादाचुका रित्वाधिकदोफमत्वा- 

Tara TAN 

अर्थाद्‌ वातज form तथा Zeg यह तीनों usd 

साध्यता को प्राप्त होते हैं। बॉर्न faci तथा कर्दम فوم‎ में यदि कोई 

उपद्रव न gar ही तथा ore ही वह किसी मर्म देश तक न ew agar ul 

यदि gà मास सिरा erg arfa दुष्ट न हो ओर जो साधारण 

atigi चिकित्सा करे से यह दौतों विसर्प शान्त हो जाते ह। 

यदि इतकी उपेक्षा की जार तो शीघ्र ही सर्प विष की तरह घातक 

होते Sl न £ 
| 5 यदि gra Ted मे उपद्रव न हो तो वह उध्ति 
चिकतिल्या से ताभ होता हे। उपद्रव युक्त 1۳ विसर्प चिकित्सा के 


योग्य नही होता! 


fred सब थातुजो में समा जाता & तथा‏ مج 
y f‏ 

war से फेलता हैं। इसकी चिकित्सा यदि रू ate को हान्त 
are at दूसरा sd fees बृदि को प्राप्त : को प्राप्त gier ۱ 


y a * L- " 
1 + > "1 à 
tr 1 5 t 
- wer: 1 
1 MOF 8 | 
r y 
^w, « m | 
em x 


= 
"xri 


veqrfst 


¿q ज्तजस्तेषा मित्या दि। 


अष्टागहुदय!> 
ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्क 


ga TR: साथ्या A SAAT: 

बसा थ्या feet 2۵ 

माधवाचार्य बार मावफ्राशकार gan ara 
qururt से हो सहमत हे) उन्होंने gara सा व्यासा व्यता के लक्षणों 
को ही अपने ग्रन्थों में स्थान दिया 81 

ara और बाम्यन्तरीय स्थात fa से साथ्यासा व्यता 
(विवेचन चरक सहिता आर gem qud d w प्रकार HN 

7۳۲۳۳ साथ्यमसा थ्यमुमया PRI 

fad दारुणं ۲۹۲ FTE | | 


यस्थ लिगानि a for बलवयस्य 71511 


यस्य Ram: कष्टा मर्मगो यश्च इन्ति ۱۱۸ 5 


) च० qo qo २१ इत्ताक २३ © २७ ) 
ara रोग मार्ग बर आम्यन्तरीय रोग मार्गा से ह 


क दक. 
र PAT 


Be ine. 
Yel ۰ 


होते ae में स्थित हो तौ वह दारूण ar a 
होता है। यदि मीतरी स्थानों में हो तो यह कष्टसाथ्य T1 
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प्रयोग कर सकते है। M अवस्था मे लाईकर कार्वडिटजीन को प्रयोग मे | 


नही जामा चाहिये। | * 
CH 
देही अवस्थाओं मे warara TTF H का ۲ 
| 7 * A 
हितकर रहता 8 Y ! 


"نو 
रोगी के शरीर तै FR बताकर भी प्रयुक्त करने Š‏ 
रोगी को लाभ रहता tl‏ 
यदि Scar graf पर पेनसिलिन का प्रमाव होकर‏ 


ao आ. DN 


bh ۳۹ 


t4 P Ts ITF f 


Impr "f 


के Seit का प्रयोग विशेष रुपेण करना चाहिये Yar पाश्चात्य चिकित्सक 
aT है। इन जविष्कारौ से F यह रोग बहुत ug eh X 
रागी को डाल कर zë प्राणी कौ ara कर देता था। इसी लक्ष्य 
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सै ग्रन्थि feed मे) ed बतिरिकंत अन्य दित ब्रणा नाड़ी gurt 


आदि में भी चमत्कारिक प्रभाव देला गया $0 अन्य रस rar आदि 


उचित get का प्रयोग यधावस्था कर सकते $] forest वणेन rà 


frar गया ŠI 


| o सल्लिपातज विसर्पं की चिकित्साः= 
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स्वरूप होने के कारण इसकी चिकित्सा बढ़ी सावधानी से करनी चाहिये 


नही at aa vr को रोगी की चिकित्सा करते ge सफलता नहीं 
प्राप्त ۱ a gis fer चिकित्सा के सार fost 
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क्यों कि इस विसर्य को par ने असाथ्य बतलाया 
š, यथा i- 


` स्वात्मा, जत FF न सिद्धिमेति (` आचार्य 


चरक ने मी इसे ` सन्निपात विसर्प मधिकित्स्य विथाद ` इत्यादि 
ext दारा अचिकित्स्य बतलाया di 

परन्तु आज ये सव विसर्प greg ही 31 पाश्चात्य 
सता नुसार ये विसर्प पहले cwm ër पेनसिलीन ` और wem Tau 
का आविष्कार नही हुआ धा, असाध्य माते जाते थे। परन्तु आज इनके 
आविष्कार से ये सब साध्य हो गये हे। 

आयुर्वेद में भी सर्व प्रकार के विसपाँ के लिये हितकारी 
अमलतास का अनुसन्धान पुणे योग fart कर दिया गया हैं। ۲ 
वर्णन आणे किया जायेगा। जिसे रोगी को अनुपान मेद से सफलता 
Par हें। N 


Dp waa fied चिकित्सा!” 
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| gar मतानुसार don विसर्प भी असाध्य ही Š) परन्तु 
/ इन सब ووم‎ पर हितकारी पेनसिलीन बोर सल्फा وج‎ आदि के होने 
1 पर आयुवैदीय* अपलतास ` कै योग होते पर चिन्ता की आवश्यता नही। | 
सावधानी पूर्वक रोगी की चिकित्सा करने पर वेष को सफलता 
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Tem कै ۲۳۲۳۳۲ ear "rat का afferor 
=== 


e‏ وجتسج 


१» कुष्ठ Leprosy 
२- शीत Tua Urticaria 
3- ۳۳ Ee zama 


४- HT ۳۳۳۳۲۲۲ 728 frunoulosis 


५- जु vedioulssis 4 
&— WRIT FET bed 8 
७- 7 Com Callosi tis 


a 


- ae witha मैटौरास Lupus Ertnenatous 
8 -~ Ke qe NN Lupus Vulgari 5 
do- 6 Psoriaris 
de- ۵ ۲ Penphi gus. 
१२- अमही रिया PN prickly Heat 
१३- fg जॉस्टर Herpes Zoster 


१४- ۳9ج‎ TUTTO gen Herpos Simplex "n: 


१४० RUT Flagra 


d- aT | 
اس هی‎ S 7 d 84 5 
२४- HETT पेरा | Mauss 700७ Ne 

२४- चर्मकील माक varit 

२६- 707 — 

W- ۳7۳۳ ditta 


Es JE ۹ Scali máBums 


= खजली 
* Pruritis | 
T ۹ 
१०० शि y . Leucodera 
३९- چ‎ Ring Vom 
33- पामा 


zerar Scabies 


33- युवान ۲ un TAa 


३४- इन्द्र लुप्त pem 
` हस प्रकार FF रक अन्य uu रौग है, जिन का 727 प्राय: 
उपरौक्त TAN Lë है। अत - का वर्णन नहीं किया जाता । | E 
इन वै से जौ मुख्य २ रौग f I RFT मी रहते है उन्हीं रौगी का 
tera वर्णान त्ववा TT ज्ञातार्थ क्या जाता है ۱ अत्य जौ रौग किरी 


अन्य TT ये अन्तरित हौ सकते है उन का वर्णन करने की आवश्यक्ता नहीं | 
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TTT में से एक गम्मीर TT है। me f सात महाकुष्ठ और ग्यारह ۹ 
माने 7۱157 मैं से महाकुष्ठ TENT होते $, vd e sque उत्तान TA हैं। 
161-551 का सैज्ञाकरण इन कै WOT, दौष्ण terra की भिन्नता किया 


गया है! 


da 


g- 


` ۲15۳7۲ कुष्ठ कहा जाता RI 


शरीर कौ कुत्सित करने सै इसे कुष्ठ कहा जाता है, यह मी त्वचा 


AAA THOS 


: AUT 
दापॉपल:- जौ em, aa ger ¥ सपान, कठिन, अल्प ۲ 


वाले, ver तथा ate t युक्‍त vt vu कपाल ye कहते है। 


अगैदुम्बर:- जिस wer पै wen, CERT, खुजली, पीड़ा कपिल ۴ 


ara vá जिस का आकार गलर कै फल कै समान हौ vt ही 


qora :- जौ ब्रणा सफेद AAT Tat कै स्थिर, आर्द्र, चिकी, 


उठे हुए eg वाले vá एक दैररै से मिल जाने वाते CT उन कौ 6 


करष्ठ wet EI ۱ E : 
7۳75۲ जिस ROT का कण्य की NAT कै समान हौ. E 

ee farit पर लालीपन, मीतर से ۲ ^ 
vá वैदना सै युक्‍त हौ 3 


"EQUES 
K D 


oan 75 = 
j E. अर 
a लौकी कै पुष्प कै समान दौ, 
रफिद या aremt का ۲۹ TRA तै जिर मैं भे ap निकलती 
एहती k; उसी प्रकार कै कुष्ठ कौ "सिध्म कुष्ठ कहते #۱ 


ER काकण :- 


जौ 7۳۲ fuste gerot सहित हौ, मध्य मैं काला अ 


ATT جوج‎ उधर शै लाल अथवा मध्य A लाल wat उघर सै काला ET 


वर्ण aTa या सफेद हौता है, उसै ही काकण कुष्ठ कहते हैं। हस 
प्रकार का कुष्ठ असाध्य CUT करता $1 


QUIM YD कुष्ठ 
060000000 
g- CHGS - 
-.-——--- जौ त्रण अधिक रथान तक फले हौँ, जिस मै से 


Cu न आती हौ श्व जौ मल्ली की त्वचा कै समान काला ET 
उसै ही CH कुष्ठ RT जाता है। 


२- चर्म :- 


TÉ Tae व्रण की eat हाथी की त्वचा कै समान 
मौटी हौ उसे ही चर्म कुष्ठ क्हतै fi 
३० “किटिम 


------- जौ श्याव वर्णै का व्रणा स्थान कै समान खुरदरै स्परी 


भे युवत सवै क्ठौर हौ उसै किदिम कहते EI ^ a 


` Tf :- 
ج‎ 


Pp ¿+ AA RN 
۳ 727 
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9 


fa व्रण मै लाल aot की पिण्टिका खुजली 
सै युक्‍त हौ उसे 5 ۲۳۳ कहते है। 
9 चर्मदल ! = 
ms. " 
जौ व्रणा TROT, ja qar vá स्फीट 


से युक्त हौ उसै चर्म दल कहते हैं। | 


* पामा :- 


— h 
— — ge ges 


. जिस ब्रण पै FATS bi सै अधिक 


fue स्त्राव 1 
=== टौटी 2 PETE युक्त ST, जी फटा जाता हौ, Tu 


है चिक सुजली ۲5 जरग हतै उसै पाया कहत है। 


t- I 


—— 


इसी प्रकार की ۳۳۳۲۳ जब तीव्र दाइ सै युक्‍त 


weret कै राध zart नितम्ब कै प्रदेश मै हो जाती हैं, तब 


उसै ez कहते fi 


?0- Ts + 
==s=z==e=e 
काला या रक्तवर्ण पतली सी TFT युक्‍त 


zappt कौ चिस्फौट कहते ۱ . 


9 MI. 
=== 


d 


रक्‍त श्याव वर्ण एव दाइ सुकत वाले कौ et | 
5 A s 


कहते ÉI 


„„ T 
j ' . 80 ۳ 
ठीक है 7۲۲ चरक तै पामा का वर्णन कशी 8 wy कौ पामा का ही 


भेद FATT है। यथा: = 


Tow ۲ ۲27۲۳۹۲۲۲۷۲۲ Ser TOIT: gegart 
۳7۳۳7۶۲ | ` 


TT प्रकार कुष्ठ er वैद 8۱ कुष्ठ एवं उस कै ۲۳۲۳۲۲ तथा 


Sw की आदि के gerot का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार सै है। 


ei 


यह रक संक्रामक ۲۳۲ है। हस मै त्वचा आर 7۲۳۳۲ कला 
मै جم‎ या शरीर पर <q Sa ams या मण्डल तथा गण्ड वै stat उत्पन्न 
हौ जातै ४ आर m= वै फट कर व्रणा कै रूप कौ धारण कर कै यह ۳ 


अपता WITT करता है | 


STT 
عسوب‎ 


यह TT मारत मैं ۲۲3۳۲۲ पाया जाता है, 

प्राय: करके पद रौग अपना प्रमाव उष्ण प्रदैशौ 8 ۳۲۲۲۲ है। सम्यक 

धारा ही यह रीण रौगी सै अन्य मनुष्य कौ डौ जाता है, माता से eT 
vorm? रौ बहन की, पति सै £ पत्नि कौ प्राय: कर कै cof aan कै 
art से mY जाता ۶۱ वस्तुत: घनिष्ठ सम्बन्ध ही इस कै प्रसार का 
वास्तविक कारणा EI इस का कीटणु-लथ कीठ कै समान दण्टाकार है, 

"जिस कौ (Af ¥) | 98 8۱ FETO ۰ 


Bacillus Layrae p 
स्थान नासा या कण्ठ की 15۳۳۲ कता vd OTT रै geg SYN E 


- 


स्त्राव वै पाया जाता है भागे यह ced कै 


SA ASS 
' "द ee 
चार कीट का पात्ति oz उत्पन्न करता 8۱ प्राथ: यह "UT 


श्लेष्मिक कला vá वात ۲2 मैं से ही बना करता ۱ हन कै 
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कैन्द्री गै सेल है मीतर शीर बाहर कीटाण्णु रक समुह ۳ 
रहते हैं रैली के कहाँ स्तर er करते 4 इन कै बाहर कै स्तर 
۲۳72۲ तन्तु कै होते है, हस कै बाद यह गण्ट धीरे २ भीतर ही 
गल जातै है, फटने कै पश्चात एक उस स्थान पर HUT सा बन 
जाता है जिस A पव का स्त्राव प्रारम्भ हौ जाता है, इस प्रकार 
कै AOT नासा, 1۳۳1 के TE TT Pê मुख वैं et करते 
& हस कै पश्चात्‌ दीर्णं काल V बाद यह TOZ vá प्रण “प्लीहा यकृत्‌ 
vá gerot rte मैं मी पैदा हौ A जब 
वात samt मै प्रवेश करते हैं उस स्थान पर FN तन्तु उत्पन्न 
कर Së हैं। उस स्थान से वात geg का नाश मी प्राय: et जाता 
81 उन नष्ट हुए बात तत्तुत्री कै स्थान पर स्पर्श शून्य मण्डल 
Nur र्वै ह्वातै TH हैं अपर वाद मै का कर सह जाया करते EI 
इस IT का प्रसार शर्व प्रमाव प्राय: करके समस्त शरीर पर 


लगभग दी gef हौ जाता है। 


इस कै तीत मेद em है जिन का वर्णन निम्न प्रकार से 
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BMI उमरै ge तथा चमकदार em pi we 
शांत ही जाता है ये मी उस कै बाद gaer जाते 8۱ हसी प्रकार ज्वर कै 
दौ या चार वैग हौ कर त्ववा का वर्ण धसर हौ जाता है। प्रत्येक ज्वर 
कै TT नये २ Wes उत्पन्न हौते है, लब उच्छी स्थानौ पर गण्ड से 
प्रकट होते हैं। कुल काल के लिये यह गण्ड मी मिट जाते हैं लैक्नि पुनः ज्वर 
कै कारणा "निकल am हैं! तब यह स्थायी कुप धारणा कर Së $1 जब ۲ 
बढ जाता है रोगी की श्राकृति वैटील री प्राण: कर कै हौ जाती SI 
ऋस त्रौष्ठ स्थूल, podre कुली हुईं मोहे फइ जाती हैं ré रौगी 
का तैहरा बहुत प्रतीत em लगता है! प्राय: कर के डस प्रकार कै Toz मुल, 
VAN, कष्ठ, 7۳۲ vá नाशा आवि M oveue. छौ जातै ۶۱ कटने कै 
WATE 5۳۳۴۲, गन्ध MA eie पर अपना प्रभाव विलालाकर नाश कर 
20 हैं। इन गण्ठी कै veu हौनै $ उपरान्त ज्वर का पुन: २ हौता 
प्राय: बन्द हौ जाता है, कमजौरी अत्याधिक हौ जाती है। हस प्रकार का 
TTT + stat है अर किसी वन्य राजयच्मा ( टी०बी०) आदि 
से पीड़ित हौ कर मर जाया करता Êl 


Qn ` वातिक ¦= 
5 


नहीं gay करते हस वै वात rg कै पीतर gras हुआ करता है। वाति 


यथा हाथ, पांव, कमी et पर तशा प्रभावित नाही कै अधीन‏ بیج 
FFIR; '. Y o 2 E‏ 


डर पै वातिक ताणा पाये जातै है ज्वर जादि लक्षण 
rok 3 
P 2 2 3 


N 


"2I 
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रस्सी के सपान प्रतीत होती है। प्रारष्य वै +w हर पैग की ves का सुख्य 


साधन d यही 5۳۳۳۲ कुरु काल दै पश्चात्‌ साप्त et कर कुक सप्ताह कै 


, ही जातै है! यह ۲۳۳ ۳۳۲ 1۳۲۲ कै पीके ATT ताहर की तरफ 


vá मुख TT इतै जागा कणी हैं यह मण्डल प्रथम तौ el त्रसहिष्णा परन्तु 


पश्चात्‌ वहाँ पर स्पर्श शक्ति कम हौ जाती है। -- मै नाश हौ 8۱ 


अन्त मैं जाश ही जाता है। हस कै TIT प्रभावित नाही प्रदेश का सर्व- 


पश्चात्‌ एन: उत्पन्न wt D ३-४ पैगौ कै जाद नाटी प्रदेश वै स्थायी मण्टल 
स्थान CH शुन्य BIT करता SI मार पैशियै ( क्ाइ०7०७ ۲ 

रहित हौ जातै है, e उन स्थानी पर छाले वन कर त्रण वन जातै है। 

इसी gert हाथ पाँव की att प्राय: करकै गलकर es जाती 8۱ कमी २ 

हस का. प्रभाव art पर मी हौँ जाता है! ऋत: कान fuge हौ जातै हैं। 

वर्तैतक कुष्ठ रौगी , 7۳۳۲ कुष्ठ की 7۲۲ चिरकाल तक जीवित ۱ 

aa तै यह मी किसी अन्य रौग सै वाक्रान्त हौ कर कूच कर जाता है। . 


s= tata कुष्ठ :- pa 
इस मैं प्राय! कर के दौतौँ प्रकार कै gert ust 


है। कमी २ वातिक कमी २ 7۳2 مجعم‎ Xen उत्पन्न हौ जातै है। a 


रौग प्रभाव काल अवधि :- 2 EE 
. = E: ۲ 
जिस कौ एक वार यह रौग हौ जादै तौ उसै जीव | 


मर कुष्ठ रहता EI 7۳2۴ 5 रौगी २ दै १० वर्षौ तक wmm | 
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चिकित्सा :- 
यह एक गम्मीए vå ter TT ۱ हस लिये नगरी कै 


कै NN एकान्त स्थान पर TF ही ۳۲۳ em TTA! उन कै साथ 
किरी का घनिष्ठ सम्बन्ध ar ۲۲۲۲۶۱ gare की तरफ है 
taYfeews उनी हुई है एव राव कौ २ E 
"चिकित्सालय + हुए E है! हस fuh thir कै TT की AT कर कै 
शीघ्र ही يمسم‎ 'चिकित्सालयी W प्रदेश करा दैना ताठियै। रौगियौ कै लिए 
مجم‎ के far का पालन vá पीष्टिक त्राठार अत्यन्त आवश्यक है ताकि 
यह TTT AFF न फल vti 
कुष्ठ रौग A प्राय? कर कै तिम्नलिवित ateriat N 

की जाती हँ! इस की चिकित्सा चिकित्सालय मै ही कराती चाहियै। इस कै 
Ta TRT कर 01 ) चाल - ۲ Tru "T 
frat का uf आयल लामकारी है। हस की १० तेद प्रति माका लातै कै 
far 8, अथवा छरा का FF वैध प्रति सप्ताह कै वाद शक मास तक ۲ 

कार राकौ Fi अत: धीरे २ मात्रा बानी TAI एक मास चिकित्सा 
Tr कर फिर प्रारम्भ कर N है। FFT के लिये ( मुगरालबैँ००४२०२ 


vfa (A ) तामकारी हौता है। 


&- सायौसएफौन Ab 
Si oSul shan 


- नौवौफतैत 
Xovophone Tabloeisg 


r- fafat गौलियाँ “ions = 
Tablets 
Suilouetzone ४४०7७ ts 


Kat 
j I. D 0,0. 


9= रव्लौसल्णतैर 
/gylosulpohone 


XM मतानुसार AT: 
va Tr मैं सदिर का प्रयोग gar सर्व बाह्य ۲ 

“विधियों से किया जाता है । पानी कै स्थान पर afar कणाय दिया 

fur घा ता है । RA Tam वाण का FT करना 

77777 है! प्राथ: सह कुष्ठ Power बन्य em ۱ हस fu सब चिकित्सा | 

۲۳7۳-۷7, eg चै हौ सक्ती है। 


ser; : ७ 


कन्दर्ष॑सार तैल 


बासा GT तैल का उपयोग होता EI 


अन्त: xm - 


Mer 


" 


'तिका Tera N 


۲۳۳۲۲۲۲ N 


नवकार्ष्णिका ववाथ 


अमृता दि em 


इन का PT पिया जाता Fi 


वाजी gtt तिल काँ ur त्रति लाभकारी रहता 
है रथा NOT झुष्ठन परीत Set सौमराजी Paks ۳ 


संवत्सर कृष्णतिल Tatar स सौमराणी वष्णुपातिरैतै। । 


qata का शाक, 
मुंग 

तीम कै पत्र 
TATE 


yor चावल सव amer की दाल | 


छन का PIT करता चाहिये! 


—_ M 


शीत fe mm) o 


वस्टीदष्टसंस्थान; An: afe: 

सकण्ट्रतौदव ۳37 

उर्दैदमिति तँ ۲ 

370۳۳۷ शीतपि्तमुदर्दस्तु ककशधिक ( मा 
( माचव fao) 


zg TTT की उत्पचि त्ववा पर मिण्य्या wq के owe 
से उल्पन्न रंजन कै समान जौ शौध उत्पन्न हौ जाता है तथा जिस मै दुली 


FF के चुमी जेसी पीड़ा की अधिकता, वमन, ज्वर तथा जलन हौती है 


sr 7777۴ fafa कहते है। 


डस TT में त्वचा का quf प्रकृत कृप सै न रह कर लाल 
auf का st जाता है। इस मैं किसी भी आगन्तुक उपेजक पदार्थों त्वचा 
कै वर्णं F परिक्तन शा जाता है। हस ( SRR ) 
भी सा جد‎ हैं। त्वरा के प्रतिकूल किसी मी आगन्तुक पदार्थ कै सम्पर्क t शरीर _ 
पर 274 हौती है। quer से त्का पर लाल वर्ण कै चकती से वन जातै 
3۱ इतत ही शीताभित wem 8۱ यह 598 qu स्मय रह कर फिर स्वयं ही 
नष्ट हौ जातै fi | 

यह दौ प्रकार हौतै है: | 


Ce 


Al 


Eos et 
d oT omae 
: l 
हस मैं शीत पिर कै ۷77۲۲ "TT TF 


€ तथा यह का महीनौँ वर्णौ तक ww है। जिस तै TTR अपने कौ 
दुखित APA करता EI ru कै बत्ति अन्य मी, शीत पत्ति के भेद 
17۲۶ जातै Si 


GE AIT OEC) इस प्रकार का शीत fus 
DS r [ 2555 


शरीर कै कौमल तथा टीले स्थानों पर हौता ۱ शौच के साध रुन 
vet का Ta गुताबी हौ जाता है। यह शौध कुळ समय कै पश्चात्‌ va 
ही Tae जाती Si हस प्रकार का शीतपित स्वरयन्त्र Pagar गले बै 
हौता है! यषि यह vara की aafe क्ला पर met कर जाए 


v रौगी की मृत्यु का कारण TAT 3۱ हस सै श्‍वासावरीघ zY 


3 "das 4 E For (Serum . 
uj खीर "sr Daran 4 سق‎ e TF Dier 


gar ४-7 Pees के GPL Y ۲ isd Rad 
P» ata 2 / ZZ — 3272 7c) A 
mar के (epa) 9 ते | * ës 
aum sta Re few जाना =a alae 
Grd Qm कि Sn, TRIM a A Mem 
HUT Al fend aM dan Qo d eT) 222.74 Y = 


4 - * 5 » P". ۳ 
2 ۹ Í š 
LAL To AN E 7 Ka eo 
Ps gle, » ki; (äi Së A 
qut 25 Cour 28 * اد‎ 7 TRA 
# ¿ 1 TI A A 0 P 


शीत for më جوج‎ पै ۱ २ "m 

fei 

=== 

दीत पथिषु कै रौगी कौ fuv दैना चाहिए। उस के 

संक्रमण युवत स्थान का उपवार करना चाहियै। दुष्ट Tet का परित्याग 
कर दैना FF चाहिए "Ti Tmt से उत्पन्न हौते वाला ज्ञावैमात्मक 
पदार्थ कौ नष्ट करता चाहिते। शीत पित्त के लिये पाश्‍चात्य ۲ 
۴۳-۲۲۲۲ wm की जाती :- 

Ke Calemine lotion 

२- Adrenaline Cr) ०-५ से drodTo का 
सूचिवैधन करता चाहिये! 

३- एन्टीस्टीन mtistiw !Cibat fu 5 २-३ वार 
7۳7۲۲ St ۱ आश्यक्तातुशार क्रीम मी हस की 7۲۲۲ कर ۱ 

y- १९ पैर जल मै ९५ जञम्त trag कावे ( 2009 bi carb 

) "Td कर स्नान करना 8۱ 


५- da ( 0१00५ ) या काफर कौ मिला 


कर स्नान ۱ 


* 


f 
A 
^ 


y 


Bite ४४४७ Fier 7 


C. NN A es vr" 


CUT un * 
२- पीरप जिगर. rr IDE vo 97 


४- ۳۳۲۳۲ een ९ चास x 
हन सक कौ मिला कर आठ मात्रा जता कर FA कौ ¢ चाय 

वाला चम्ब दिन में तील तार जार Š | कतै को fee आदि बन्द कर 

दैनी चाहिये | 

t- TTT मै उसी कै N का fua माँसान्तर्गत TFT 4 प्रत्येक 

४-४ Ter बाद दैना 3 

१०- tP ( Avil ०७०४७६) रके गौली राजि कौ विश्राम कै 


समय अथवा अवस्थातुसार दिन मै १-२ गौली ६-६ घण्टे कै जाद दै सक्ती हैं 


११- otadia ( per ) की गौली या wu दैना 
ATTE | ۱ 
?3- 'पार्हंरीवैजमीन ) M اف‎ rA Give! की १-१ गौलि ४-५ 
वार 5۱ 

अगशुवैदिय मतानुसार चिकित्सा 


٩- ۹۳7 A ल get जिउको Geh EN काशा 


- 68 . a 


हन सब का of वना कर २ ۲۲۷ तक दिन A २-३ बार | 


जल सै दै | 

यीग Ze > 

अजवायन 9 

शुद्ध गन्धक 

इन का gut १०१ माशा मधु कै साथ प्रयोग कराता ۱ 

A 0 -४ 
हरिद्रा सण्ट २-३ मारी दिन पै २-३ बार जल से 

ti 

यगैग Ze Y= 

TU प्रथौग {= 
१- गै e 
२- त्रजवायन pi fw 


3- tag लवण ye: ne A 


sit 


Tue de 


इन frat कौ पीस पाती मिला कर सारै शरीर wifes 


Dur Ss 


करना चाहिये। TNT कपड़ा तै कर ۲۳۳۳۲ करता चाहिये। २-३ कण्ट 


cU 


यह त्वक्‌ TT शरीर तै किसी पी प्रकार कै कीटाणु 
चाहे वह शरीर गत हौँ या आगन्तुक हौँ कै विकार t नहीं ۲ 
वातिक शरीएगत तथा 7۳۳۹۲۲ ga TT कारणा है, जी eg रॉंग की 
उत्पत्ति दै erer दैतै हैं। A कारण कौ ۲۳ झुम का 
terreri FÎ की किरण तथा उत्तेजक अर er पदार्थ जौ कि 
रवत मै जा कर परिचिक रकत 5۲۲۲۲۲۲ दारा या सीधा ही त्वचा 
पर ATT प्रभाव 2۲ | जिससे क TT उत्पन्न हौता है। 
यह अधिकतर वाहय कारण & होता है। हस रौग Alegy or 
Sensi tivencss res fi er 
कारणा यह ۲ उत्पन्न ET ۱ हस TT मै कहाँ बार strepto 


Coccus œ Staplylo 7۳۲7۲ कर कै TT कौ अर तीव्र 
Coccus 


कर दैत है। m बार त्वता Fr रहती है कौर ऊपर हिलकै उचरतै 
रहते है est का 17 विवर्ण हौ जाता है। परन्तु विशेष्य कर कै vu 


Tr मै लालिपा Serveis 
A 


स्त्राव गीलापन सा कौ रहना, TET का YT ) gor mation x 


Crust and Scab 8 


'विस्फौट (छाल) vesiostion 


) इस रौग मैं वह ۲۳۲ et की 


माँति ater हौ जाता है भर हस F गुजली ku कृप से होती. ۱ यह 
i eg KA k 4 e ef * Eso 8 
۳۲۳۳ rarat म ون‎ dodo go 
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Bezena की निम्न लिखित बुक श्रवस्थाए 5४९४० ) है 
जिन कै द्वारा हमै यह ज्ञान होता है कि met Ben रोग की कौत 
सीत शवस्था चल रही है। ताकि उसकी उस अवस्था कै अनुसार उचित 


चिकित्सा की 8۱ 
Ist Stage Erythema 


R- त्वचा की रक्त ATT फल कर वहाँ पर रक्त रक्‍त 
एकत्रित कर लेती हैं जिस सै वह स्थान लालिमा युक्त fare देता है 

अपर TTT से मी दृष्ष्टिगौचर हौतै fi परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ यह लालिमा 
अगदि नष्ट हौ कर त्वचा की उपर की स्तर उतरत लगती है। 

and Stage:- 
२- हस अवस्था 5 अधिक मात्रा मैं am २ काले 
से उत्पन्न ۲ج‎ । वह समीप २ TF होते कै कारणा एक बट्टा काला 
बन जाता है। 
35 zrd Stage उस अवस्था मैं वह sm fuente फट 
जातै हैं। उस बै सै गाढा तरल स्त्राव रहता है। हसै सस्त्रावी ۲ 
Weeping 2 el 

y- 4th Stage जब स्त्राव कुछ तौ निकल जाता है अपर 
कुल wet पर जम जाता है। वहाँ की त्वचा मी चिपक जाती है चीर x 


रक प्रकार कै सुरी का FT धारणा कर FT है। 


ae 
कहलाता है 


=h 5 =. x 
— 2 2 e k YT عا‎ Sg ^H P 
一 - » 4 UT 7 ; 
T `a Tet B V KA ATTI 


a ⅛ . ͤ—p᷑̃Ü u·n 
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तथा गुदा स्थात का २७००७ mi कहलाता है। इस प्रकार WF = 

fuer २ स्थानीं पर हीते कै कारणा रह TTT ( Lu Sege 

) कहलाता है | | 

२- रराव ۲ T 3 ید و‎ Infeney, | 
er 

| 


| 


हस प्रकार का Eczema प्राय: उन cT कौ हौता 
رج‎ fet ने किसी मी कारण सै पाता का दुघ सैवन न करके दसरा 
दुघ सैवन क्या 2۲۱ eg NEF ३०५७ चारै stages 
लालिमा FF हालै स्त्राव TUT आवि एक ही स्थान पर gramm 8 
Weir अधिक मात्रा bann F FT है। TUY से तुरण्ट sain पर 
उन कै नीचे से रीम रक्त स्त्राव वन vau कणा ज मैं मिलते हैं। कुछ समय 
पश्चात्‌ त्वचा मौटी हौ जाती है, वहाँ पर cut सी वन यावी fi 


उस स्थान पर pyogenio Vactoria TÎ TTT कर कै पथ उत्पन्न 


कर कै we उत्पन्न कर Së हैं 


3- Zeg रक्जीमा Wees ee, s स्क्जीमा( १३५८६५ ) 
हस मैं त्वदा शुष्क हौती है अपर इस मै से कौर्ह स्त्राव नहीं . 


"निकलता कैवल TAT दुबली त्रादि लक्षण होतै है। 


l 


TTA 


स्वाव‏ أي 
=== 


e 
1 


हस मैं लालिमा wwe आदि कै वाद जब वह फुटते हैं 


तौ उन शे स्त्राव निकलता है। वह स्त्राव कपी २ Kare वर्ण का हौता है। 


MU ke 


IT 20 


Hr २५ ee d ۶ 1 j "e 


— E - rr ME Bm er 


BRE thts wi Drs 
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इरा में fartar या विपादिका कै समान rr पर E है अपर 
नरवी पर Tê पह जाती है। 


इस मै sept नहीं मिटती हसी लिये Seng ef 
तातपर्थ न fe वाली सुजली है। यह शैशव ۲۲۹۳۲۲ कै वाद ۲ 
5٩7۲ है। uter ۲ Set की str 5۳27 जानु wfeg की त्वचा 
Eczema कै कारण मौटी हौ जाती है। दुजली दैर तक तथा x 


कष्ट दायक हीती है। 


li ooh وی تاه کات‎ ۴ T चिकित्सा 


स्थानीय ` 
g तमक का पाती Normal Salin water 
۱ Tu जौकर का पानी 
| 3= नीम पत्र पानी 


इन मैं से किसी एक कै साथ *रण स्थान कौ साफ करता 


rfeN ۱ सैनी कौ कदापि Ta न करायै। रुग्ण स्थान | 


"er 


कौ साफा करने कै IT TTT fe लगाता TY af 


शरीर कौ साफ करते WÑ जल अपना प्रभाव न कर ۱ 


Junt 
neu 
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Ze 
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ety 
Fe 
x 
TR 


ú 
Leg 


r Te 


"T 


3- पानी Vater 
४- "fur बाउटर ET? starch — 
जिंक LEE LU हट Zinc Oxide 
۲۳۲۷ एसिट Borie 4040 समभाग 


vri Staréh 


"जिस समय रुग्णा स्थान पर लालिमा ET तौ उस समय 


re थौग का प्रथौग करना 0 


(१) 


(२) 


१० जिंक ۷۲۲۲۶ zine Oxide 
us Des सममाग 
३- ग्लिसरीन yo reine 

४० एववा PETE Aq. Dist, 

e- जिंक आक्साहट g KA zinc Oxid 


२- टैलकम ४ XT Telcum 


3- TTT १ gm 


इन दौती महल्म का हरण स्थान पर ag करता ۱ 


& 
"जिस समय स्त्राव बह रहा हौ उस समय तिम्नयौग 


TOI‏ حرج 
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AP die 
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d- जिंक ATHENS zino ७०५८७ e XU 


३- 71۷۲۲ FAY सबैसीटास 7५४ lup १ दाम 
Aub acu tas 


- 7 iene १ xm 


Y= एकवा TOWN Adm E t द्राम 


बाज a कर किरी रक ۷۳۳۳۷ कौ लिप्त कर कै ४ wt 
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यह त्वचा पर ताल ए फे चके होते ee 

जत ताक, arg, सिर और मुत पर होते W| यह शरीर पर समान 
होते हें। यह चकते रक्‍त वर्षा के होते ह N अन्दर का धसे होते 91 
57 पर से छिलका को wert से wer कील कै समान वस्तु होती di 
सिर पर كله‎ से वाल नष्ट हो बाते š e? at तपाण नही 
होते qox रोगी की शक्ति क्षीण हो जाती है। मानसिक शक्ति का 
हास मी होता 8,1 इन चों में से रक्त स्त्राव होता हे, जबकि यह 


विस्फोट का रूप घारण करते है। 
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इन सब का प्रयोग fear जाता हे इस के अतिरिक्‍त 
7۳7۳22۲ एसिड ४ से १० प्रतिशत मी प्रयोग करते हैं 


अन्त? WITT. 


मा कोसीन 

«rior? 

सोलेग्नीत 

कुनीन 

इन संथ का प्रयोग किया जाता हे । 
RL NET 


अन्त: प्रयाग 


स्वर्ण के याग का प्रयोग इस रोग में विशेण 


हितकारी vem हे) gp: 


NF ` 


qafa यह रोग शरीर के किसी मी भाग पर होता š, 
"Ux किर भी चेहरे आर नाक पर N होता हं। जब यह किसी स्थात 
पर sfr ए तो समान रूप से हौता हे R चेहरे के दोनो और। यह 
प्रायः २० वर्ण की arg के वाद होता है धर बढ़ती हुईं आयु के साथ साथ 
एग मी बढ्ता जाता है फिर वह व्रण का उप धारण कर लेता š! E: 
राग wu के कीटाणुयों के कारण 35 Hogg पित के सिर के समान 
ff होती Fi इन मै, मर जाती है। यह पीले रग की होती 
di sr पर नीचे कती. कै mñ के निशान होते हैं। fe 
कला' में मी et जाता हैं। stan मैं v? कर तरुणास्थि मै राँग ۲ 
$1 उपेक्षश करने पर केसर का मव रहता I 

i‏ ع 

राग की चिकित्सा करते समय रोगी at gå प्रकाश‏ وج 
ex खुली वायु में war चाहिये उसे अवित ade मोजन देना चाहिये। इस‏ 
अदित Feri डी विशेणकर खव हरी सब्जियां फलादि का प्रयोग‏ 3 


करना चाहिये 0 


स्थानीय TE je 


۳۳۳۹۳۹ 240900142:६ FAA किरणे अधिक E हें 
vu प्रशार की ۳۹۳۳۳۲ उस समय ही लाम करती हे, का fs राग अधिक 
पुराना न ही | 
«r3 2۳۳۲6 कमी २ ETÊ asus 
अथवा का स्टिक ste गे सुप में मौरी तिकिव्ड नाच्छेंट को 
. TTF से मी जाम ۲ Y आज कल किसी स्थान की बदसूरती कौ 
Tw करने के सिंर uu. "xu प्रयोग बहुत किया जाता $ 


TO प्रयोग er, 
EE 


१० 5۳7۳9۲۲ agestoen १ "TH 
प्रतिदिन 7 

२० 0 EU ९२ ग्राम 

३० आसो निकोटिनि 5 १०० ग्राम 


Isonigotinio 5407480 
यह met लामग र मास तक प्रयोग करता पढ़ता ŠI 
इस रोग की चिकित्सा में क्षय ۲ fund का अवलम्बन 
ser चाहिये। यथापि ज्ञाय रोग हितकारी आँणचियो से वितेण aa नही _ | 
होता। परन्तु फिर मी ये रोगी के लिये हितकारी रहती हं) स्थानीय आर 
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ama=tra चिकित्सा ये stat साथ २ चालू रतने से लाभ 7 होता है। > aes E 


' 5 / 
यह बार यार होते वाला एक सामात्य हॉग oem की 
ati dlogy अमी अज्ञात ۱ हस पै ट्वा The कत्र पर 
Ir से ent हुए uch st जातै 8۱ हम पर यह ۲ = A pue Soalp 
Tet तथा शरीर कै met मागती णर ۲۲ ۱ 
हन शै ate स्त्राव नहीं PROT] हरू गैग का TTF rw ۲۳ 
सै 7۲۲ हीता SI हस पर एक परत TIER TE, EM २ का कर 
राफ की वरह vU धारण कर तैता है! यह घुट राष्ताह तक हक कर फिर का 
WI 56 ۲ oe Vp वार धशजी वत ۳۲۲ पणता हि! यह रौग TOT है 
erat Si att स्त्री GOTT td कौ ۳۹۲۲۲۳ से तता t| शायुवैद 
की ghee सै शरद काल सै यह रोग कौडा कर ۳۲۲۲ है 77۳۲۲ हरु ऋतु 
शे Pera का ata होता है। €^ बार 8७9६५५ soak? कारणा मी ही 
जाता FI इस लिए tri कै वात्त, Tonsi $3 farrer च्यात 
ur चाहिए ufus शायु वातै UT पै Bacillus Cali ۲ 
करता छ। यदि सिर एर की पिटिका at at ferr जाए ती वहाँ 
श रत fat लगता है। er रौग मैं शुकी नहीं हैती जब तक 
o i जीवाणु का ۲۳۳۹۲۲ न st | यह TT 
Set हताच ۲ पर बहुत A होता Fi t TC TT कै emp 


ser ax जातै हैं Team FF छी ۲ ۱ 
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रोगी को आराम देना बाहिर 
Sodium Salicylate 


सेवन TT चाहिए। मुत दारा ५ MT 
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sora कै ५ en गार दैने भाहिर वीरै धीरे १०-१५६ | 
FTF बढ़ा कर सुती ۲۳۳ विकृति दूर हो $ 
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जायुवेद तिक्त घुत तथा gra घृत का प्रयोग कराता चाहिए। | x 
स्थानिक प्रयाग कै शिर यदि रोगी सहन करते योग्य हाँ 

ताँ सब से प्रमाव झाली gr 以 से ६9 ब्रेन का 
; - Chryssrovin 

प्रलेप कराता चाहिर परन्तु झ्य सै त्वचा शोथ शो जाती हे साथ ही 

वस्त सराव छो जाते हें। इ df erg को सिर के तिर प्रयुक्त नही करना 

चाहिए जोर उस से graf की re नही तो. भयानक 

रोग हो बाता Y 
आयुवेद Y 
* ۰ ۰ D ` 
° Tr egg gat कपित्यस्यरसेत लेप? 
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करन्जवीजेडगण as गो ga MER ۰ 
अथात wait, prg के बीज कपित्थ के एस से इन का तेप करना | 


fuer हितकारी ŠI i ES 


aet mim, wm ( 1۳۳۴ ws शा का गो 
gx पिता कर लेप करता be त॥। 


VS Ke wë 


240 


٩۳78 में सविर का प्रयोग ۷۲۲ ۷ > E 


का प्रयोग करना rf चिक्तातीन Won] Y चिकित्सा 


करनी चहहिर। 
आयुर्वेद मे एतत परीक्षण तथा रवत शोधन खा उत्तम 
उपाय हे। इन निम्न qü deR का प्रयोग काला are 
AfA HN 
२- W माणिक्य 
३० तिक्त ga 
مو‎ r TIA ara उत्म है। 
emi 3 fu ug vu Zi von), 7۲ 
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हस TTT का कारणा am है, परन्तु Per हसै 
जन्य ۲۳ है। रह एक विरता सा TTT ۲۱ जौ करनी 
कौ rent ह" ag Strepto ००७०७ وب‎ कै r दारा 
हौता है। 
vu मै eat की eme कला पै Ne २ TR रै कन 
जाते है। रुह wu af शाका र कै em है। शन का Size | 
रक मटर कै दाणे से dt मर्गी कै . तक कै आकार कै ott 8۱ शह 
रोग शरीर कै किसी मी अग पुष नाक कान ऑल तथा are ter 
सैस्थात er a सकता है। शह 
we सप्ताह सै कुछ मास तक रह सकता है हस कै wertet ये सै संथ 
शुत ल TEST स्त्राव निकलता रहता है। हन पर शुष्क 1707 से जग जाते 
€ रुह ठीक et कर फिर जीँ sq घारण a 
er जाता ti fu से ۳ Wi स्वास्थ farar जाता है जिस से अन्त 
٩ रौगी मृत्यु कौ प्राप्त हौता है। | 
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हसकै ۲۳۳۲۳۲۲ 1۳۲ की स्थानिक सफाई TY कै लिए 
Pottasiun Pornagnate(Kunoy)Solution. 


सना" कर उस मै r कौ Tub Bata 


स्वान कराता ۳۲۲۲۲۱ था 
Acriflavin 1000:1 solution वता कर auge Tarr कर 
mat पर राना चाहिए Silver iterated कै घौल ये ۳ 


gon फा घौल मुग चै लगातै हैं। एस कै इलावा 
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तुमही ricky Hen rri Heat . 1 


H कतु मै जव Tog स्वैद भाता है तौ उस कै Zferg 


ST कै कारणा छौटी २ रक्त When ff r सारै शरीर पर Pratt 


` लगती 8 #दि पसीत्रै की साफा करिए जाए तथा उस कौ दुर किला जाए 


तथा स्तान आदि है kus की जाए तथा शुद्ध वायु का der feet 
जार ततै रह TTT नहीं हौता | 
NN 
“2387370 

एस 'रौग मै सवै प्रथम स्वैद की सफाई का ध्यान रखना 
चाहिए tT कै लिए स्नान करतै vem चाहिए फिर Dusting Powder 


का we करना चाहिए >T rrickly neat Powder लगादा 


artes एस कै अतिरिक्त कु अत्थ Lotions प्रग करते चाहिए _ 


gł- 07680 sublimate 8 gren 

vt Ganphor Powder 10 dran 

3- borie acid 2 Bran 

yz Starch 4 dran de 
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vé जौस्टा( Herpud Zoster) | à 
PA « 
ह रौग वात नाही ee रौग EI तह TPT TF प्रकार. 
w Virus कटारा होता है। x Virus Sensory spinal 
ganglia जा का Inflaratory ferien 


बनाता है जिस ۲۲ TY की उत्पत्ति हौती है। कमी 2 रह 


N ninciti TITAS 
Meningitis शुष्गुम्णातदुह 1۳۹۳۲۹۲7۲ ate रा स्थातिक घात 


“0001. Traumi $ कारण ۳۹۳۲ TY N मार्ग तै 


F rit w i, nn nn 


Tee gtr Y ۲۷۲۲۲ है। उस स्थान पर दर्द ۷۲۲۲۲ कै पहले >T बाद 
5 मी etar رج‎ तह रौग 0008 Marsalis स्ति fer Arsenic 


roisoning — कैर Spinal careis ^ Chácken Pox | 


(referer) कै उपद्रव हप पै हौता है। 

vv TT कै prera पै ज्वर हौता हैं तथा चाटी की विकृति 
कै कारण तीव्र वैदना हौती ٩۱ FT OTT चौथ Pleurisy A | 
की शैका रहती है। TT प्रारम्म हौते २०६ fer कै चन्दर रवत वर्ण 
की 'पिहिक्षार्र दितार्ह दैती है। जिन वै स्त्राव मर जाता है चीर Tre 
का == घारणा कर तैते हैं। हत मै दाह Nem तथा TRT हतती वह | 
जाती ۶۱ रह ۲ २-१ सप्ताह तक रहते ۱۲۳۲ + करते से “Tr Jd ES 


घात afa शौध भादि तराण ग 
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जन चैत्र की ۳۷۲ कता तै शौध जा जाती है तौ उस समा 
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beepsx-kay Ultra Volet Keys सै ताराम हौता gar मी प्राश! 
कर Set गरा है। 
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tert ions wow सै उत्पन्न हौ जाते है। रह m 
Virus कै कारण हौता है परन्तु शह Virus Herpes Zoster 
रौग Virus d भिन्न rr है रह पिहिकारं Fahrer कर 
नाक, फु, गाल, ets तथा कमी २ Du Th cM 
सस्थान पर मी पार्ट जाती ؟‎ इन fafat पै अधिक दाह ger ۱ 
शह ۲ fuf, wife mieningites 
अगदि Cert कै उपद्रव सै मी ही जाता है। 
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राह ma किसी मी ang १ हौ सक्ता है। स्त्री तथा 
gert मैं समान रुप r है। तह रौग पौजण प्रभाव ge 
Taret wt(Vitarins,tiboflavin) ` ger (१100580110 Acid 

की कमी सै रुह Um होता EI रर अवस्था वै मुत्र 

में Porphyrin अधिक मात्रा मै निकलते लगता है। शह ۲ 
भएकी का अधिक wer करने वाली कौ wr है। 

vu TT पै ۲ की ۹ मन्द हौ जाती FI ۳ 
पर ater wt लगती ह*। ۷۲۳۲۲۲ मानसिक afa wTapinentia 
arte ۳۲۳۳۲ का जातै है। हस $ ۲3۶۳۳۲۲11099 of weight 
मार मै ۲ ger की 3 अधिक , gëtt, उदासीनता शादि उपद्रव 
ct जातै ۶۱ Th ۳۳7 छतु मै अधिक ۲۲۲۲ $| रह "rt दौ 
verb घर प्रभाव टालता-है!= 

- त्ववा पर प्रभाव TET है शस मै जी स्थात 
हाथ पैर, गर्दैन मुत धादि तरत ku ۴ चौर उस पर FF की ۴ 
सीधी पत्ती ۶ वहाँ पर कौठ उत्पन हौ कर दाह कण्ट आदि हौ कर 
फणी शै वत जातै है। त्वरा मौटी सी हौ जाती है। 
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चिकित्सा. 

TEA ۱ 

rath पै/उन o pa करता जाहिर जित की 


कमी शै रा UT हभता Bl शस far fileobanic ACA ayer nibolavin 
0 Tu 
तथा प की मात्रा भधक ही हैसे पदार्थौ का रैवत कराना rey 


zr, ` "deiere seid, و‎ दारा भी w सक है| 
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मात्रा N कराता ۱ 
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तह रोग रुक प्रकार ¥ d "TIT ver 7۲۲۲ St 
Straytorsens lyspliangitio हस वै जीवाणु मी रौगौत्पचचि 
5 सहायक tl गदैन सिर eat Wing worm | कै रूप तैं “दिलाई 
B ringe” _ पर शै पपटी सी हूटती el इस Ainea Cruris 
मी कहते ۱ हस बै उस स्थान qr fr कर सिर पर खात २ शकते से 
भट्ट जातै है। जट यह परस्पर मित जातै हैं। तौ वह बहुत मिल जातै f| 
ar वह बहुत वटा स्थान पैर तैता है। ”ह TT 7۲ A तथात 
| जंघा, TTT, स्तनौ पर T जाता है! 


e- rer wendet लोगकर है:- 
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` दावी रसाज्गन वा गौ gët प्रधाकौ छुष्टम्‌। 
| "alt हल्दी तथा रसाज्जन कौ गी मंत्र कै vr भिला कर 
yen करना उत्तम माना TT ۶۱ RTE मत्त, मकौर पत्र कौ FF 
y पीस कर लैप करता चाहिए! 'फितवीज, मुतहठी तथा बुठ tar 
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का TT मी लाभ कर Si 
Exfolintive > Derzatitis. 


शस मै ۳۲۲ पर शध बरा जाती fi पहले et लाल 
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की पट्टी कतै लाम ۱ 
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शरैश टश हगैतै 8۱ कस कै ۲ 
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देना Th sulphapyridine en की 3-9 गीली 
तित 3 वार ٩٩۲ सै लाम हौता है! 
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7737۲ fafaa कार्कीतिस Ma sse ors इन क 
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कमी २ — Staphy lococens ` ert RT 
A बढ़ कर वहाँ Age का दैवे है जिस है पुतणी तथा पेटे कुँ बन 
जाती हैं — अवस्था TET कष्ट दाह हौ जाती $| 
शह 7۲۲ कमी? fer कै वाली कै साथ २ सफा” का 一 一 
न रखते से कता हाती पीठ माग रथात चर मी कतै जाता ۱ तृ 


yet वाला वै स्तै qrt अधिक m E वहाँ तह ve FT ۱ 
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तता "पिक्शलिकि m Pix 011) " Ffm 
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Tet TT करते से लाम FHT है। 
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सल्फर प्रेती refer (Sulphur rreeip a 
रसित कार्वांतिक (Acid Garbolio) oh 
Nr — T^ Heden's 
Enules: 118860 Vaseline es 


शस ۳٩۲ का git शिर कै ۲۳۲۳۲ भता ۳ चर कर 
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यह try Streptococcus and staphylococcus 
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रसात कौपाकी ۲ साथ d fun eh हरण स्थान घर लगा 


तै तब भी लाभ ster y 


ten ا‎ 


wau 

यह 1۲۲ प्राया eut को 3۲۲۲ है vou H है fert 
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1۳۳ ۲۳۲ 2۳۳۲۲ 3۳۳۲۱ यदि fet कै wes Pre a% तह "cres मी 


कटु तथा तिका एस Marr Ker rev चारै गर 1‏ بمب दैसी‏ بیج 
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wits नन्द कर दैना ۲۲/۲ पैहजियम कै यौग t मी लाम rT गया 
8۱ eat की Tomat कौ gf करते के लिए erî का प्रयौग करते 


से मी ताभ ۳۲۲۲ Si 
"T Boil-oriental sore) 


wes sa 


A ·r + --‏ — — سس 


= रौग शरीर से उन fat पर 5٩۲۲ है, जौ for तौ रहते 


हैं जैसे छाश, पर सुख ۲۲۲۲۱ VT भगी पर एक प्रकार फी मक्ती जिसे 
(sand fly) (Leishman Tropica) 
wry हैं काट कर 


77۳۶۲ हैं काट arr दैती Si 

उक rrr पर fm सी गत जाती ؟‎ वह ۲۹۳۲۲۲ पहले मृदु ۲ 
है तथा 7۲۶۲ होती' wi "फिर weet जाती है ۲۳۲ कुल समय कै ۲ 
प्रणा का शप यारणा कर हैती है بوب‎ कैं के दमित गन्ध qua शीत वर्ण का 
vera ۶۲۲ WaT ۱؟‎ जद 27 झा TT جم‎ जाता है तव कहाँ चर 
vu Ss सा रह जाता है। छस पैग का परा निश्चय करते कै लिए 

(Leishman Tropica 

wor यै cpm 3۲۲ ufer करते पा यदि 


जाई तै ze Tr पाता जाता है दि जी तौ ۷۷ अन्य Tit हौँ ۳ 


A 
bé 0 : 
۲ * 
r طا‎ ]˙ A AS 


acriflavin | 


M. 


۱ Iodide - 
५ ar y 
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मी लगाना 7۳۲۲۲۱ ۲۲ कर कै ur rtr dd करता TTI 


nn de, 


TTT तै ३ बार टाटार wifes कौ intra Venous लगाते से 


+ 


लभ ۲۲۲۲۲ ؟‎ इस की ۷۲۶ मात्रा € प्रारम्म कर धीर २ मात्रा बढ़ाती 


Teel 


स्थानिक उपार cally ۱۲ १-२ प्रतिशत 
Fottasiun Antümony tarbar qpienolin „rag काता 


Av Pellidol, vestin, Carbon dioxide er PT करता 
snow 


۳۳۳۱ 


छस प्रकार करते तै लाम em दैवा गया $| 


E, cr iii “FED CIF im >= 


amisa 2۳۲۲۲۲۲ सारीवाथारव है साथ . 


Te 人 का प्रयोग हितकर | 7 


दाहय mt _ 
VAT =, 


ES कै ۳ 


क ster rie से dar करना हितकर 61 3۳57۳۲۲ अन्य met 


का अत mof न yer ۱ 


Madura Foot- yet ona 


er Zu 
/ 7“ sen CN. 


BEN „= 


de SR 1 : 1 
BE"? Sënner mee # ç r Y er 


-Rutis V WENDE ter ers Pune v 


—A AAA — n 


‘erent cas परी ” ; " ॥ 
Tr» Ff vs . á 
ui र 3 e a eniro! j 
^ Tere DÉC — E 
Be 
3 : m. ¿ 
E. ¿EA 
CE mot Bitte" یوت‎ cft 
Si 0 Š , ç ® | 
TT 
dI Te or Trg Sper: ber 


बहता शै! 

FT "rt ۷ 7۳۳2۲ वै कठौएता तथा ۹۲ gt तथा ۲ 
रहित चौथ हौ जाती SI जर हाथ तथा धर er गह neret at जाते हैं. 
तो जह फाट कर नाही प्रण का रुप चारण कर AN है। जिस वै से रक्त 
पय आदि निजली t| ze cere पर मृत्य तच्तु एकत्रित हो जाते 

। थंगुष्ठा अगवि की जस्धिदौ नष्ट तौ जाती हं। पर पर शीश कै कारणा 
भलि Er छौ ott है तथा की २ f ee धारणा करते से रौगी की 
मृत्यु तक ही हैं। 


चिकित्सा > पाश्चात्य nr? 
Kätt 


fy की yeu चिकित्सा % लिए तस पर घर वन रही 


fungus uy देर कला uru तय antiboitics wer 


sulpha group, sulphonamide, Acriflavin, Penicillin 


۲۳۲۲ wr N करता जाधिए। यदि हस से कौं लाम होता प्रतीत UY 


wt उस स्थान चर वन रहै pee कौ सध्य क्स ۲۲۲ दुर करता 


"۳۳۲۲۱ यदि feri मौ ठीक न हौ तौ एस अंग का be कर दैना चाहिए। 


TTT ۲ 


E- = 
b. ` D E .. : 


हस रोग मै eet का उपरी माग मौल gt ۷ 
वन जातै EI यह मणाक filter passing virus के दारा veu 
होता है। यह माक एक मी हौ सकता है तथा an मी हगै सकते हैं। यह 
प्राया हाथी पर अधिक हौते है। तथा ۲ गर्दैन, 337 पर तथा 77 
पर कम यात्रा Š पाया जाता हैं। यह TT शरीर पै कहीं मी फल सकता 
है तथा get स्थानीं वै मी फैल सकता है। मष्यक TET हौता W| यह चार 


चार प्रकार का हौता :- 


e Varruca Vulgaris 
CR Seborrhoeic- vert, 


3- Juveinile flat- wert. 


$ Veruca Necrogenica 
चिकित्सा पाश्‍चात्य मतातुसार ١ . 
KA SB تج م هد هس وت‎ (Treatment) 


हस की चिकित्सा tar लौप कर 5 कर्म किया जाता है, 


या दाह करते رج‎ wf बार Carbonic acid की aft ¥ रूप मैं दाह 


कै "लिए पसन्द करते है। Nibric acid का mem मी क्या जाता Si 


Oe trata were > 
जिंक etz , £e, sulphate dde te E 
तथा जैक regine Needle का प्रयौग किया जाता EI ES e 


r . 
vor. f ` ॥ b. * 
ER X 
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v= महापथक घृत कौ ۲۳۳۳۳۲۲ करते है। 
% की तरह छन कौ काट कर मी चिकित्सा की जाती *1 


Tere ww (Helene) A (sinless) 


^ gorrî ۳۲۲۳7۲۳۳۲۲ Terfa ۲ 
3۲۳۳۳۳۲۲ eT TTT ۰ 
( gof"o "e 3 श्लौक-४२) 


हस रौग मैं रंग dr सकता EI 12737۲۲۲۲ तथा कहीं मी 
ही सकता शस मै त्वचा ge उमरी हुईँ तथा प्राया शौच युक्त eft EI थे 
st? तथा 3 अकार कै छै सकते ۱ 


“चिकित्सा (Treatnent) 
= 


प्राथा हत की चिकित्सा की हतती 7735۳7۳۲ नहीं हौती ! 
facer तमी की जाती है कि जब यह wfug Wey तग ۱ | 
रैसी अवस्था वै रवस-रै सै चीर कै r= दारा. | 
मी लाम रहता है। . | | 
gm m fra Mailer e 1 
` नवर्मांसमधिष्ठाय Tat वातश्च वैदनाम्‌। ` 
| چپ‎ दाहपाकी 34 व्याधि तिष्पमाडदिशेत्‌।। 
तदैव TUTTE तथौपनवमित्यापि।। gm 


eS ی و ی‎ w 


nm 


= 
जन नव की मास शर सति कै कीज वै किसी मी OT 


कै कारण रा er चादि दुखी कै कारणा शौश हो जाती है त उस 


की gr सण fre TPT कही हैं। छर TPT वै पहतै यह शौध उपल्यता 
5 (euperfieiely) हौती $1 "किर यह सैक्रमणा चीरे २ गहरा वता ज 
जाता EI कमी २ यह fro तक गहरा चला जाता है शीर रौगी कौ कष्ट 
देता SI रौगी कौ हस मैं मर जातै पर वैदना इतनी तीब्र ۲ 
fu रीती व्यादुल हौ जाता है तथा वह उपनी शयया पर करवट 
ETT रह जाता है वैदना कै कारणा उसे स्वेट बहुत शता B कमी २ 
इतनी शीत लगती है fe thir की कॉपी लगता है तथा उसकै दांत 


ar लगतै $1 


यह Y प्रकार का पाथा ۱ 


चिकित्सा = पाश्चात्य मतानुसार N मतानुसार 


wir कै नत पै Incision दैना चाडिर तथा 


Incision vu 559 Side f दैना शाहिर कि fr कै मध्य t 
5 न हौ a atte यह Scar बन कर कार्य वै rer ۱ 

A वस्तु TEY तै جورم‎ wet है | हस लिए Incision दने कै पश्चात्‌ 3 
उस ٩ से قلا‎ निकाल कर उस Acriflavin की Ar करती 
Aer! Antiboitios — का water yt Pencoillin In 
sulphontanide x 


Sees 


ir 
D 


BEESON ez r ere? 


H * 
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Y= कृष्ण फ्रौप 
Y त्रारौग्यार्वद्धती 
&- Yo Ta 
७- — 


आदि का प्रयोग करना ۱ 


N =a Scalds or Burns 
A AAA 


Stage * car 


इस मैं त्वचा जल जाती है। प्हली स्टेज 
फल जाती है। तथा दुसरी त्रवस्था मैं त्वचा पर काले पट जातै हँ , इसी 
fet ep 777 या YT कहते है। 


आधुनिक मतानुसार चिकित्सा 


75757575 Sos 
e- टैनाफलैवीन जेली (Tanna flavin Jelly B. D. H.) 
जन جوج‎ We जाये तौ इस का FT काँ! 
२- बनल Burnol Boots क्रीम 
३- जतन युक्त स्थान पर निम्न 7۳۳۲۳ लगा WWA | 
सनी थीर्न Anethaine Glaxo) 


apos r ०2९2०३०९] Ciba) 


e 


सार्क atari ama 0702707071 oent Bayes) 
उपरीक्त यह wena लगा 8۱ 
४- RETT (Amertan Lilly) 
تت"‎ 575-55 
यदि काट दिये गयै हौ तथा दग्ध स्थान फल जाये तौ 


qe समय "निम्न यौग लगाना ۲۱ 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| 2 "AM 


टैमिक ۳ ४ से १० प्रतिशत की कपता शै या चितै ही लगा 


दैना जाहिरु। हस अवस्था मैं शीत जवरशा है कर मृत्यु का मय ही जाता 
है, FT 7۲۳۲۳ कौ "res कै लिये उसी स्मय माफिया ۱۱۲ ۲ १।४ er 
का सूचि fu दैना चाहियै। हस चिकित्सा कै साथ साथ रौगी कौ हृदय 
उत्तेजक 7۳۳۲۲۲۲۲ दैवे लाम हीतीहै। | 


ve fæti- सी का 7۲۲ मी लाभकारी fü 


Se पाश्चात्य 7۲ fer atr मी ससफल रहतै है। 
é- "जिंक आव ۲ 
कैन्दायल क्रीम | 
A पर लगा कर FT करै ۱ 
७- एक्रीफलैवीस : हत Tm सैदाइन १००० "TT 
एक माग लग ۱ | 
e ود‎ स्थान नार्मल TT तै साफ कर & पैनिसीलीन i 


क्रीम अशवा rei 3 


he 3 


यदि स्थान विस्तृत न हौ तौ सल्फाहायेजीन चाइत्टमितट | 


एप्रतिशत का FT करता ۱ 


um CAL = ۴ 


am कौ पीस कर लैप et 
यौग 5-3 


e- बताए 

२- AT 

३० तीम 

हन कौ पीस कर लगा सकते हैं। 
यौग 4००४ 


सरस का तैल 


ATT To Y= 


۲- जी की रात 

२० मीठा तैल | 

अथवा नारियल तैल 

erat कौ मिला कर PT ۱ 
att Ze A 


۱ 210 


fs. Pruritis 


Latin 7۳۳۳۲ howzefruritlis r जुजनी कहते 


हैं। यह iaa TFT ते हता रक लवला गत "mt का लशाणा 
माता EI छस v कै frer 'लिचित कारणा माती गै ti 
१> शरीर की tera की att विष ध्यान त Eat तथा 


aa sort कौ पहनना स्टार अदि त करता | ç 
२- शाकीय, venrfÁghenical) AT 人 chinical) 


प्रतिद्रियकी vrt T er उत्पन्न हौ जाता EI जिस सै ववा पर FT 
veu-, ct जाती ۱ 
३- "किरी Ted वावरपतिक तथा 7817 vert कै 
सम्धैक, मात्र रै 1 | S 
g- Naber is ) 6 x 
हग्जकिन thr (Hodgkin's disease garante | 1 
3 


अगदि rt मैं मी शुज्ती हौ जाती EI | 1 
u- प्रणाली विहीन feet कै विकार कै ۲۳۲۲۲۱ | EM 
६2 क॑ वार मानसिक तथा FT गत "pat कै कारण . ۱ 


(Peychogenic) 


Ë 
E 
; 


— db Ma: अ के TRA T 
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e — | 
1 
°= XT eee Numotizine]" निम्न rat | 
का "चिश्रण star है। 
१० TIT ۱ : 
२- वैन्जौकन 
ña 
v- ۹ | 
vd का WU करैं। 
SS युरैक स ( Eurax-Geigy ) का du 


MM Wo HIT? ( Thephorin Orinaent ال‎ ۳ 


g- ` TTT 7۲92۹5 (Benadry oint- P. D. & Cp,) 
ए- ٩۳۳۲۲۹ 7۳۳۲۹ (१७४५०० oint.) 


हस का प्रयौग अधिक गुदा कै लिए लाम कारी रहता है। . 
ta RTT ( Pregnmator-!lenly Janes) हस मलहम कौ लगाकर 


मालिश ot) कमी यह लालिमा उत्पन्न कर दैती है। हस लिये कोटे स्थान J 


4 y d 
Wy. 
he. 
Ee : 


२४ घण्ट तक लगाकर छस HTT दैत तैना TAI FT कौ whe ert कोटे 
बालों पर नहीं लगाता ۱ P ON 


हन सज कै अतिरिक्त f यौग मी लाभकारी र 


+ 


* 


E 


— s... 


७मग vá pr vi * Ee EN 
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गुदा कौ साफ कर vd का gt क| 


ce मग fad ۲۲۳۹۳۲۲ wrote (Overian Substance) 
का प्रयोग wt! 

Pra ۲۲۲ ४ दिन वाद बी छ चै ۲۲۲۲ मिला er‏ دع 
प्रयोग ۱‏ 


fra (Phenol) to Y 
२- Pawtri(Glycarine) &०बिमिम 


3- लिकर fafaa कार्व (Lig. Picis Garb) to 7 
v=- vt ar (Aqua) 2 ate 
£ — यदि घुजली अधिक TTT हौँ جم‎ निम्न ataa कै थौटे २ 


कतरै r-r स्थान rh 


۲7۲۲۲5 ۳۲۶7۲۲ (Chäoral Hydras) TTT 


मेपाल (Menthol) १ "TT 
थाई माल (Thymol) e माग 
$T (Camphor) 2 माग 
१०= जत FT रात्री कै स्मय अधिक हौते लै ती फिनौवावीँटीन 


९-५ YF अथवा TAT की गौलियाँ दै और महलम ۲۳۳: रौनौशेत ۲ 
wr wer ۱ 
= जब त्वचा फट जाती है तौ उस समय جع‎ लौशन 
wr 7۲۳۲۲ हित ۱ 
Wer rem सवैसिटास "Lig, Plumbi subacetas 
fort) 


vr का" तर TAROT Collection, Haridwar, hr करने i “है लाम प्राप्त होता Li > 
KT * 


ere ta AAR KK est AER Me, SAS 


Tu E Ne 


शश हिँगुलादि मलहम 

a ۷۳7۳۳۲۳۳ तैल 

3- ۳۳۲ तैल 

g- 5۳۲۲۳۲۲ तैल 

u— TIT 7 

¿rear वैल 

Ye EITT AT 

८. Sfr Se 

Eo ۶ ter तैल 
श्न का तैस करते d लाम (۱ 
१० WATT 
3 ra ۲ 
३० TAE रसायणा 


ye स्वर्ण कोरी w£ 


TE vin. 


人 


š 
à 
; 

. 

v Da 

1 
e 
E 
4 
E we 4 
^u 
= 
mp A KS A A 


۲ g” 
I 


t. लदिरारिष्ट 


छन का प्रयौग اج‎ कारी रै लाभ v 
कुरु अत्य بو‎ मी Treff है, “जिन कै 8 
करने रै लाम प्राप्त होता SI 


१०- कमीलादि मलहम 


११ रस कषर 


k 8 4% ۱ ‘ 
ase: ee TRIN qe, mm 


शिवत Gesten), 20५५७ 
| जत त्वरा. का प्राकृतिक वर्ण न रह कर सफेद mt 
ve से जन जाते y ae उस की 'शिवत्र TT कही है! er कै. वर्श ۲ 


माचे जातै हैं। q तौ मानते है, कि जन त्वरा A : 


R u रुरु ] AX 


की माता कप et जाती है तौ त्वरा का tr एवैत et जाता ۱ af E 


far पर्व जन्य का प्रकौप ۲۳9 हैं। परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि है छस का 


कारात Fehr, ATT, Grave's disease तेची पारी wu 


| ا اسل‎ MP 


* 


e 
> 


"चिकार fue चै रीठ की हट्टी पराव हौ जाती EI 9७४० 2७०५७ 


> ۳ Ss 
E 


कै कारणा मी यह TT माना गया है। 
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A 


पाश्चात्य meet चिकित्सा T चिकित्सा 


चाएतात्य ۳۳۳۳۳۲۲ एस TT ٩ Pres 7۳۳۲۷۲۷ सफल रहती 


ا 
Babohi cile Smith ४८१६ ७७७७०४७‏ -? 
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पर ۳۲۶۲ र ۲۳۳۳۲۲ डौ जाती है। हन Mart वैं TTT मरा रहता 


SI खुजली गहुत अधिक हौती है। mur सै इन मै सै स्त्राव तिक्लता है। 

यह ma समीप किसी स्थान पर लगता SI तौ वहाँ पर यह ۲ 
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रात्रि के समय ۴۲۲۲ जल कै दारा उस स्थान कौ 
साफ कर कप सै शुष्क कर लै फिर १० प्रतिशत गन्धक की महलम 
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“ara वैन्जीपैट लौशन -१ Benzyl Benzoat ul ssi on 
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हम की उत्पति शै पुत बहुत पदा हौ जाता है अतः v و‎ मी 
कहते है। geet पै हौते तै gary फिएका get ۲۳ " 

72۳۲ यह रौग सुवारथा वै ۳۲۲۲ दै! रुस ٩ चर्म ٩ 
सजन चा जाती है। हस श्र गुद पर कील या Fert निकल सती है। 
कमी २ यह e गाँठ सी प्रतीत होती fi ववच्त हन पै चीप wr जाती 
है यह मी थौही मात्रा पै तथा कठौर हौती है हस 


कील कै Tet चर सै निकलती है। यह पथपीहिका का फुच्सिय S रूप 
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HUY पर A है परन्तु स्कत्थारिथ चात्तरिरक Inierscapdlar 


Sternal erm कत्र वै भी हतै रकता EI हस TNT 
TET काने वातै जीवाणु “one Bacillus हरु कै अतिपिएत 


है पथ "निकश जाते कै पश्लातू वहाँ घर व्रणा fem रह जातै f) हम 
۲۲۳۲۲ है Seer Perg rer तथा Ff हौ जाता Fi तथा तळ gesat 
77۳۳۲۲۲۲ रूप बदल जाता SI हन कील कै सिर की مسجم‎ m 
Torr नाल ही जाती EI "जिए सै मुव wu हौ जाता t| छत का 
कारणा Feat W feces 5 अन्तर vara OF Homme rfe 
A $1 eg कै अतिरिक्‍त Fe मैधुन मी हत et का करण 
घाना गया हा २०१९००००5 glands ३ चिकार कै कारणा em 
fat 
तधा Carbohydrate & XKEK ह अधिक मात्रा से ter करते है 
er ۱ 


"चिकित्सा 


Tc 
हस रौर की चिकित्सा निमित fater Ta दैन योग्य 


Tea "निघ्न 8۱ उत का tera विवरण दी Men पतत्र यहाँ er 


TTT I 
2— घुल की otemt et फौरता कहीं ۱ 
२० उन चर वौरिक ۳ ۳۲۳۷۲ उच्णा जल या दशमल 


क्वाथ था ۳۲۲۳۲ gert कै उष्ण qara से टकौर करती चाहिये 


et रात्रि कौ AFT कै पत्ती कौ TF कर उत का तैय करता 


TTA! 
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WE उदर शुद्धि आवश्यक $| 


Ye जिम २ कारणी सै हत की उत्पत्ति हुएँ wr उत ot 


कौ तुर करता ۱ 


Qs ya स्कल ۷۲۳۲, शाक ré फल आदि का रैवत ۲ 
सा हिये। | 
७- उदर शुद्धि निभि रात्रि कौ गुलकत्द I सॉफ erie | 
का taz T ۳۳۶ | ۱ | 
= शुरू वातावरण v र” IN : जहाँ पर ۲ 
Tura ur वहाँ war ۲۱ | 
६० वस्त्र सै हन stern पीप कौ Yz उस हमाल करै Ë 
जैत्र f नही लता चाहिये ter कतै सै नाता प्रकार कै । 
۲۲۲ की उत्पत्ति जाती ti | 
हन gars fret की Tiger ff: चतुपत सौग 1 
वाहय vá 1۳2 प्रथौग कै लिय निम्त $: 
१- NN वटी ۱ 
२- प्रवाल fes 3 
३० मुवतापिष्टी 
v- wpe | 
yo Seren or eet 


| 


ek TE PVP 


i U 1 
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स्थानीय FT क लिये मसरी की दाल , चिरौजी 
पीली सरसी इन तीती का बारीक पाउटर बना कर रात्रि कौ 
सौतै रमय गौदुग्य W मिला कर लैप em है मुल mferer अवश्य दुर 
हौ जाती ई। 

हस कै अतिरिक्त durs तैल का मुख पर d लगाते कै 
Te प्रयौग हितकारी रहता है। इस तैस का A? सुन्दरता 
का प्रतीक त्वचा * हस विवरण वै faa दिया गया © | 

हस रौग की चिकित्सा पुर्व स्थान पर ही ۹ 
GT हाल आदि कै अन्य patt का प्रयोग मी सफलता-दायक Ti 

इस कै रौगी कौ aris, wfs, ۲3۳۲۲۲ प्रवृति कै 


अनुसार पथूय अयि की भी ۱۲۲۲۲ at जिस सै कि रौगी की लाम 


ST ۱ 
बाहय FT 
مج جع تست‎ 

यौग ño -१ 

= जिंक सल्फौट Zinc Sul ph 40 ۲ 

-सल्फ tice Y Sulphurated ६० YF 
otash 
3- TRENT Acctone % 
“र ग्राम 


g- टिस्टिहट वाटर Distilled Water कुल तीन ग्रीस 

यह लौशन FEV धवा अन्ध शरण स्थान पर रात कौ 
सौते समय feet, अगैर उसै वही FY दे हस लते शन कै WY पर जौ 
पाउडर पीहै ser पर रह जायेगा, उसे रात मर वहाँ रहते दै, आतः 
मुख at हातै, हस कै १०-१२ 'दिन कै प्रयोग * मुंह सै Te कर गिर 
star 
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ferry  *esorcin to Ir 
wert MER to श्रै 


um fum Inn as Zinc paste n 


۲۶۲ तरह मिलाकर रात कौ et णर इस का Se 


कौ शाल: काल गर्म पाती सै घौ टालै । हस प्रकार २-१ करै। 


अन्त FT / 
Klee | 


co "AA का Hf ntn करता 


yee | 


२= लौह ga Trt gert Penis Fells, k 


Persolate TTD | 


Colmang ~ Crooks 


z. n ay IT ۷ | 
करता UTD ` | 
2 Mereulosed Max r yr कर सकते #۱ | 


Yoast Tablets Philips की ४ गौली ३ वार fe मै 


"mov ۵۱ 
y, Manly & Jenes vn f २ प्रतिशत रिसासीताल 


"Ti ८ प्रतिशत gece ( सल्फर) हस सै है, यह मी fe uem कै 
उस कौ "निक 


CH 


e 
man बनी का हा eS 
rat 
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E 


SBE ng o 
'रौमकुपातुर्ग पित्रे वातैनसह मुच्छितम्‌ 
7۳۲777۲۲ रौमाणि तत TATE ۰: 
۲0۲۲5 रौम guta ततौ न्यैष्णामसम्मव: | 
71۳۳۳7۳ खालित्यं weh ۱ 
( go fao ०१३ श्लौक३२-३३) 
अर्थांत "to कूप स्थित प्राजक fus वायु कै साथ मिल कर 
वाला कौ गिरा दैता है तत्पश्चात्‌ रक्त युक्‍त कफ रौम कूपी कौ अवहद 
FT M है जिस सै جع‎ mt की उत्पत्ति नहीं हौती। wt इन्द्र लुप्त, 
खालिस्य और = मी कहते है। 
इस रौग की उत्पत्ति विशैष्ण कर मनुष्या A ही ۲ 
जाती है। Peat पै बहुत कम हस TET पुष्टि मैं Tate जी का मत है 
"कि यह TTT feat कौ हस लिये नहीं हौता aatis वै ब्यायाम कम 
करती है अत: उन कै व्यायाम न करने सै.वातपित्तदौष्य A 
इस कै अतिरिक्त vete मास पर रज:स्त्राव हौते कै कारण उन कै स्त्रौकौँ 
का अवशौध मी नहीं हौता। j 
यथौत्तम:- * अत्यन्तसुकुमारा t wr — 


अव्यायामरता यस्मातस्मान्न खलितिः स्त्रि: 


वागमद्‌ ATT का मत है कि हस TT (ESET ) 5 
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प्रकार रै मातते हैं “रत्तु कार्तिक कार छत तीती कौ Pree प्रकार 
तै मानता Y 
d oF Wut agerat- 
अषद्‌ v qua वाडी प्रदेश बै होता है एस fed 
datar अरीय Alopecia Areate कछ शकम है| 
Ye ATT ROT रुख, 
aut वालिल्व शिर तै ही होता है छस et 
foca vettfarr (simple Alopecia ) माता जा ۱ 
3- सहयात्र सर्व Së. | 
7۳ zer रौग सारै शरीर मै छौता है eg लिए vd 


tetar TTT (Alopecia Universalis) मी पुकार 


ST wass ۱ 


differ Picar 


ee हस रीग की Freer निमित TTT कै Terr की उत्ति की 
art Tater ar देवा चाहिये! 

CR खाते ये ferina wart मौजन आधिक हितकारी ۱ 
३- रुग्णा स्थान ST रक्त ۲۲ करते वाली wterfu का प्रौग 


“हितकारी रहता है e कैऱ्थरायरीत, rare, चपैली चत्र, oN 


कै पत्र , gea मुल ۱ 


i 
¡Ye 
/ 
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की शरण स्थान पर डालना चाहियै। हस शै TF संचार वै वृद्धि हौती 3 
3 


अगम्यन्त्ररीय Ad: 
== سس‎ 


१- त्रिफला रसायन 


२- २- "त्रिफला घृत 


३- 9" रसायन 


Bi ۷ 


चमन प्राश‏ كن 


अगवि aterat का प्रथौग करता TAI 


यादय AN > Í 
t= चमैली कै पत्री कौ जल गै पीस कर du करना चाहियै। | 
२- हाथी दान्त की स्याही रसत, बकरी कै दुघ वै मिला कर du करना | 

H 

"Tied 
ट 

z- ۲۲۳771 कौ रात्रि कौ जल नै मिगौ कर शिर पर लगाना चाहियै। 


यण इस कै स्वरस शै साधित तैल er emt करना चाहियै। 


WA? 


४- ` तम्बा कै फूल कौ सरस कै तैल Nom कर du करता 


॥ पुर्गराज तैल का प्र्यौग मी बहुत हितकर SI 
Tarfor विधि — ति 
S=75757575755 i POS 


RATA 
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४- ITT 
शक कौ समान माग मिला कर २० तौते कलक त्रॉर तिल कॉ 


तैल रक तै! तै सब कौ ४ ۲۲ जल कै साथ मिला कर ۲2۲۳۳۲۲ चै तैल 


N ۱ 
उपयीग 
TAM 
77۳۲۲, rer, वाल TT हौता , FAIT ۱ 
अगदि er रौग इस तैत की मालिश करने सै ठीक र ۲۱ | 1 
हस प्रकार इस "at का उपचार करते d हस TTT की | 
att st ۱ | 
y 
ara Patr- ` 3 
=== ar 
-टिँवर THT Ancher Older HPT सप्ताह f j 
1 
रुक बार CUT रथात पर लगाता 0۱ a 
| 
श यौग - He 
Afa टक TRF Lactic 401d t frr 
MT आयल Cestor Oil २० 6 


मैथील fee Methyl Spte १ आस है 
RIT, E 


298 = VER Fs = 


TTT 如 
Änt, ` 
Ultra = Voilet “ay, कौ سم‎ b 


स्थात पर डालना श्रत्याधिक लामकारी है, हस से कहा की ۲ 


लाल ही जाती है rå उस जगह का रक्त सैरार का ४। 


AS 
Thyroid ०-४ 7 प्रतिदिन att साथ वै पहटा A f 
की 7۳۳۲۲7 Si 
शम्पाक = ; 
शम्पाक शम्पाक मूल का का 


u. 


— जित सु भरुमव पर्ण te vá ATT ot मंल्यांकन 


== कल जनता अधिक रुप चै श्राप कौ जौ त्वचा (चपटी) 
कै mat से ग्रसित fere देती $I हस का मुख्य कारणा fam, आहार, 
"विहार vá उत्रित विधि से शरीरिक शुद्ध का ۲ ही है। 7 


आयुर्वैद मतातुसार आचरणा करने से मानव कौ चमड़ी कै 7 
Tr ग्रसित नहीं कर सकते, f घायुरवैद पै हस रौग कै नाशार्थं बहुत 


` 299 
ag Cd पामा कौष्टास्त्र =a 

हस लिये त्वरा vU वै रकत की mí मी fA 
$1 f 


۳۲۲ कैवल शरीर का आवरण मात्र ही तहीँ af 


~ engen 


हस मैं 7۳۳۳۷ श्वं हस से سب‎ ow tort मी है ot fren 


रौग मैं दुषित हौ जाती है। दुषित अंश कै नाशाश ही रतत gert 
vg TF त शौधन arts कै उपार्यी का अवलम्वन किया जाता है ۲ 
am मी ۲ जाता है| 

Tae कै १८ कुष्ठ त्वचा कै रौग ही हैं परन्तु ۷ 
frr FT रक oque कै ही विभिन्न 2 weTUT है जौ कि अलग अलग 


TTT मैं तथा रीग की मिल्न २ ۲۹۲۲۲۲۲ मै पातै जातै $i Š 


va ही ۲۲۲ मिनन २ ffn f उन की yug शादि 
क्ष अनुसार Tue २ 3۲۲۲ उत्पन्न करता है ATT रक ही रौगकी 
"۳۲۳7۲ Tart वै मिन्त २ gert पाय जातै हैं। 

थै त्वक्‌ TTT त्वचा कै वर्ण सम्बन्धी, rer और | 
gtt सम्तत्थी TAN सै जातै जातै हैं š 

gert" तैष्णामिर्मात्ि पर्व ۲۲۳۳۲۲ 8 


gaar परिदाह: 7۳۳۳۲ ۳ re EM = 


गौरव 4 a ` 1 
5 TI j 


90 
कीटणणुश्री का प्राय: प्रकौप नहीं Set जाता त्वक्‌ T (TT) 


कै मी मुख्य Tê कृप निम्नलिखित ही em 41 


त्वचा मैं त्रतिश्लच्णाणाता या GOTT स्वैदाधिक्य या 
उस का अमाव, विवर्णंता त्वचा 8 दाह, क्ट शून्यता qut की सी वैदना, 
कौठ का “निकलना, थकान सी प्रतीत हौना। و‎ मै अधिक जुल, ۳ 
का जल्दी उत्पन्न ET और SI तक रहना रौहण क्रिया em पर 
मी उस स्थान पर 71۳۳۲۲ हौना, रौमाँच रुप का शीघ्र art vá 
त्वचा कै auf मैं कालापन आदि। 

इन weTUTT सै यह सिद्ध हौता है, कि ७ महा 

कुष्ठ ATT eg कुष्ठ चर्म रौग कै 6 व्रण, Fado fexfu, 
Fafe, प्रमेहपिड्िका , शीतप्ति, see, कौट आदि रौग मी 
त्वचारौगान्तर्गत ही है, TTF इन मैं विकृति किसी न किसी कृप H या 
Farst कर स्वतन्त्र हृपण पायी जाती $1 

7737 यचपि त्वचारौग कै नाश कै लिये अमुल्य art का 
मण्टार SI फिर मी वै सब att काल ATT आदि कै अनुसार ही 
कार्य करने मै समर्थं रहते tl 

१६५५ कै म, जन मास मै प्रकृति की शौमा दैवते कै लिये 
٩ बारह दरी पार्वपटियाता बै प्रमणा कर रहा था वहाँ पर NN मन f 


श्रमलतास ger की am कौ दैत कर वित्ारभाया कि क्या हस बुँदा 
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कै पश्चात्‌ ATA का TET करता है जिस से कि दुसरे दिन 


५७] E 
का नाम राज ger इसी लिये है fs यह gert का राजा है, ett 
यह सब ert की शौमा वै वृद्धि कर रहा है स्वर्य अपनी पुष्प ۲ 
सै स्वर्ण॑' uf ( सौते कै auf समान) gert की शौभा है agg डस 


कुदा कौ दैव कर दिल मै त्राया कि अवश्य ही यह कृष त्वचा ۴ 


सै दुषित मानव समुह कौ अपनी मातत शौसा है अलंकृत करने मैं समर्थ 


हौ सकता है, यदि हस का श्राम्यन्तरीय wá बाह्य प्र्यौग सुगम विधि tf 


"निकाला जारै। उसी दिन सै दिल मै नाना प्रकार की विचार घाराएं vu 


कै प्रयौगार्शं चक्क लगाने ۱ 
हस कृत्ता कै फल गुक्ष का प्रयौग तौ करक संहिता, Sen सहिता ` 

काल सै ही वैद्य लौग करते amb $| यह अत्यन्त "निर्भय स्व उदर संशगैधन करने 

वाला द्रव्य है। जिस प्रकार tar मै 'लिकृविट पराफीन ATT 5 


बै एरण्ट तैल स्त्रैसन करा कर मल कौ वाहर निकालनै वै त्रधिक प्रयुक्त ET 


a उसी प्रकार इस ger की फली 1 सै मी स्त्रसन कर्म ۲ t, 


हौ जाता رج‎ यै rat aT अमलतास की फली कै गुदै मैं नहीं पायै जा nu ` 


Ex " 
pL TL 
e ۲ du ` 
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वातै वृद्ध eTA ۳۳۲۳۲ सुकुमारै द ۱ E 

यौज्यौ मृद्-नपायित्वाद्‌ farr tye: 

यह श्रमलतास की फली का गुहा उपरौक्त गुणा कौ करता 1 

है Ft साथ साथ रवतशगैधक मी है, 3 N हस कै प्रौग से उदर गत Y 


मल vá सैन्द्रियविष्य का वहिगैमन BT है, जिस t मल विष या कीटाणु 


" mr 
— — 


fasta का रवत É प्रवेश हौना असम्मव 81 TF tase rä एकत प्रसादत 
कर्म कै कारणा हस FT gtt bien विषाजन्य चर्म UT पर लाभकारी 


* | 
चरकाचार्थ तै हस ger कै उपयौग का वर्णन FE, | 


वमनौपग, त्रास्शापन-वस्ति द्रव्य, तिवतस्कन्चीय £e vá कल्प स्थानीय 
att मैं किया है। हसी प्रकार germ मी हस का 5۳۳۲ مجم‎ 
गुणा , शयामादि गुणा, श्लैष्म- सैशमनवर्ग fato द्रव्य, ۲۳۲ हर | 
A Perg समुह, व्रणशौधन, fasta, वातरौग vd श्‍लीपद शादि मै करता है। d 
हस उपरौक्त He कौण सै वाघित हौ कर मत पै आया... A | 


2d 
fa east VT पै यदि हस का प्रयोग किया गया तौ यह अवश्य . 


कारी सि हौगा। नुत erat सै इस वृषा कौ त्वरा रौग नाशक | 


F 


‘ 


RI 


T N 


avi - 


TB 


mL 


E 


D 
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इस पथ कै माव सै प्रेरित N हुए कटि वद्ध हौ कर हस ger 
की 2 की त्वचा का प्र्यौग त्वचा mt पर त्रारप्म कर दिया गया शरैर 
हस का प्रतीक Gh Net एवं ` एस रत्न समुत्य * भैस पुरातन Tat 
में मी निम्नलिखित रूपण उप्लब्ध ear जैसै- 
` गन्चकस्तुल्य मरिच: TNT NN NTT AN: 


घृष्ट :शम्पाक मुतैन 7۱ 
( नीता) 


` ततन्पुर्तसलिते fost लैप्यैतू प्रत्यहतनी । 
दुष्ट प्रत्यय यौगौ 可 7 ۱۱ 
श्रीमता सौमदैदैन सम्यगत्र TTR :।* 


ga 2۲۲ का wa 771۷7 विधि Y ही १,२ साधारण 


que कै "at पर प्र्यौग किया गया fus सै लाभ चर्यं जनक हुआ इस 
arr का निर्माण प्रत्येक रौगी कै लिये स्वयं करना जटिल सा प्रतीत दैता 
"ert इसी लिए हस मैं मिमन्न प्रकार सै सुधार कर कै हस की चार चार 
रची की गौलियाँ बनवा di अर उन का प्रथौग fm stor किया जाते 
लगा। जटिल दै त्वचा तथा रक्त fart मै आशातीत लाम पाया गया। 
Jo- 


अनुसघा e योग 


و 
e- अमलतास कै पैचागै का घन : Tar‏ 
२- W TF १।४ कीलौ।‏ 


३- काली fira १।४ क्लौ 
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g- Parar Ss ti é rati 


d: अमलतास की sz की 27 सै faert स्वरस ! 

दौ कीलौ। | 

1 

२-३-४ 40 की ateriat कौ वारीक m FOF कर I 

अमलतास कै घन कौ oF की त्वचा कै स्वरस मैं अलग cvm d art घृत | 

कै मिल जाने पर तीन mart कौ बीच यैं गैर कर सव तब तक Gu 4 

कराते जायै जब तक fs वह द्रव्य गौली बनने यौग्य न बन जायै। फिर 

इस की ४-४ रत्ती की गौलियाँ बनानी चाहियै। 4 

रुक "टिन मैं ४-६ N की त्रवस्थातुसार २-२ घन्टै बाद f 

देनी पर्याप्त है। वालकी कौ २ गौली या ३ गौती दिन मै त्रवस्थातुसार। | 

गा मग | 

स्थानिक विकृति पर ; | | 

€ ( अमलतास की जह) कौ जल मै جص‎ कर त्री 


अवलासार TOF मिला कर उस का Wu करना चाहियै। इस थै stemt 


5 
Pan. 


a 


त्वचा की त्राकृति v UAT आदि सब ठीक हौ जाती हैं। इसी वृषा कै ` 


* 


पचाम का क्वाथ बना कर तैपवातै fog 


TE 


. Y 


मैं १-२ बार dar करना a अनिवार्य EI 


D ME, * 
N 3 


S. 
LETS SC 


For और 3e २ कै दौरा N 1 


زر بر ——— IET‏ 


म्यन्तरीय vá बाह्य 1 


ee AR TH 5 AE art y 


ote sre fs trees फूड हैं 


Some E ود‎ 


n 


dun 
Tex अल्प रहती गर्छ और प्रौग कै ATT तथा आचार्य की मृत्यु 
कै बाद यह यौग लुप्त प्राय ही हौ गया। जिरा की त्राचार्य वाग्मटू 
नै अपने ग्रन्थ मैं उद्धित किया ATT वैध समाज तथा साधारणा जनसमूह * 
हस की तरफ ate ध्यान नहीं दिया, जव "कि TF ۲5 , रस शास्त्र 
कै बहुत सै ग्रन्थ इस की त्वचा TT हर शक्ति कै परिचायक त्राज मी f| 
हन nat सै मुग्ध हौ कर en की मुल त्वचा पर TT 
कार्य Trey किया क्यौंकि आज त्वचा रौगियौ की tear दिन प्रति 
“दिन वृद्धि शील ही है। ऑर हौती जा रही aa 
का मूल्याँकन स्थिर करना आवश्यक हौ जाता है। इन att मैं स्मय 
समय पर रौगी की अवस्थानुसार परिवर्धन हासी कण आवि द्वारा वै ने 
अमलतास की sz कौ विभिन्न tt पर सफल पाया और सफलता कै नि 
“निश्चित creat का र्क कीकरण मी किया है। जिन का यहाँ पर aota 
fae मय से नहीं दिया गया! 
वह वर्णन मी शक ग्रन्थ लूप मैं जनता की सैवा vá 
“चिकित्सक की ज्ञानवृद्धि निमित्त विमिन्न र रौगियाँ की प्रकृति श्रादि 
का विस्तृत विवैचन करते हुए प्रस्तुत किया qmm, “जिस सै प्रत्येक 
afa कौ यह ज्ञान ही सकै कि यह 31۳۳۲ किस २ अवस्था मैं कैसे शरीर 


कै rt पर प्रभाव ved परिवर्तन आदि ferat दारा लाम करती है। 


"5 2575-5-55 
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